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श्रीमान्‌ पृयचरण , 
श्रो १०८ श्री सवाई श्रीराघवानन्दजी' महाराज, 
श्रीणकलिंगधाम, मेयाड | 
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$ म्राक्षण मद्दिमा ५ 
२ ब्राह्मणों का उत्पत्ति स्थान ७ 
२ आाहाणों के विभाग घ् 
३ औदीच्य जाति का उद्गम १० 
8 गुजरात में श्रोदीच्यों का आगमन २ 
४ शुज्लरात से भ्याण श्धट 
४ जाति घ्वरूप का निमौण ओऔर विद्वानों की सम्मतियों २० 
६ विरोधी तर्की का परिहार २७ 
७ जाति के चार मण्डल और उनका परस्पर सम्बंध शे८ 
घ आमेटों के गे ह१ 
£ प्रचर श्र 
१० बेद शाखा सूत्र ६ 
११ अवदक झ्‌० 
१२ सापिण्डय विचार रु 
१३ यश्ीपब्रीत व्रिधि ५३ 
१४ विवाद चिचार ६१ 
१४ चतुर्थी यर्म-रवरूप छ्र्‌ 
१६ कन्या विक्रय छ् 
१७ विशिष्टनचश परिचय छ्ध 
१८ जाति फा सरक्षण घ6 


१६ म्दलों फी गृद् सख्या, 
गाबनोत्र विवरण १७० 


श्री एकलिशग्रेश्वरो त्रिजयतै । 


सम्तपेणत्स 


श्रीमदद्धेत सिद्धान्तप त्तिप्टापक-श्री श्र भ गवत्पूज्य पाद शि- 
स्य-भ्रीविश्वरुपाचार्य प्रवर्तित-पश्चिमशा रदापीठाम्नाया लु गामि- 
श्रीमहर्पिद्वारीतराशिप्रतिष्टापिताचाय सिद्दासना सो न- श्री मदे- 
कलिक्लेश्वस्भगवच्च रणुनिरन्तरपरिचरण-समघियत्तजीवन्मुक्ि 
साम्नाज्यपदामिषिकृत-भ्रीमद्वाराणा बिरुदो पद हितश्षीमन्मेद पा - 
टमहीमहेन्द्रकुलमुरु, गोस्वामीली श्री १०८ श्री सवाई 
श्रीराघवानन्दजी महाराज, भ्रीएक लिक्भघाम (मेवाड़), कैप चित्र 
कर-कमलों में, श्रीचरणों के पूर्वाभम से सम्बन्ध रखनेचाला 
यह 'श्रीलाड-ओदच्य-आमेटा-समाज' अपने जातीय धार्मिक 
व्यवहार ओर इतिहास को प्रदर्शित करने वाले इस ग्रन्ध 
को श्रद्धा-भक्किल्पुरःखर समर्पित करता है । शिवम्‌ । 


वैशाख शक्का ) विनीत:--- 
१४ सं० २००१ श्रीकृष्ण पाटक; अध्यक्ष श्रीलाड-ओदीच्य - 
विक्रम 3) आसमेटा-न्राह्मण-समाज 


श्रीमदेकलिदज्घाम गोम्व/मिन 
पज्या: श्री ६ श्रीराघवानन्दचरणाः । 
सिद्धौ कलिझ्षेश्वरदेयधाम्नि महर्मिहारीतक्ृतप्रतिण्टे । 
पीठे भजन्त परमा प्रतिष्ठा श्रीराधवेन्दरा गुररों जयन्ति ॥१॥ 
श्रीमेदपाटीयमहीमहेन्द्रा पीठप्रभायोर्जितमक्तिमाया | 
एभ्यो निवेधाखिलयैभयानि प्रसादरुपेण समश्नुवन्ति ॥श॥। 
एपा शुभाशीर्यचनेपु शुभ्मलनुम्रह साम्बसदाशियस्य | 
श्रीमेदपाटेन्द्रकुल समस्तान्‌ कामान स॒दा पर्पति निर्विलम्बम ॥३॥ 
प्रत्यकपराभेदपरानुसन्धासमुद्ददानन्दममुद्रमग्ना | 
प्रत्यमी मुक्किपये भजन्ते कृतावभायस्य निदर्शनत्वम्‌ ॥४॥ 
नाना नरेन्‍्द्रा निजशीर्पशुम्मत्कोटीरहीरे परयानुरकत्या । 
पादाम्बुजातद्वितवीममीपा नीराजयन्त सतत स्पृशन्ति ॥५)॥ 
दूरामिमे ससृतिमीममूमेमु क्तेरजस्थामपि निर्तिशन्त | 
सस्थानसम्बन्धनशात्‌ प्रसक्ता क्रिया समस्ता इह निर्वहन्ति॥६॥ 
बय स्पृशत्‌ सप्ततिमज्न यष्टि कुशा भूश भोजनयत्रण च | 
महेशसेरापरता तथापि इंद्धि यती यर्थयतीह चित्रम ॥७॥| 
सासिद्धिक स्वातिशयप्रकाशैलमि पुन सर्बविधानुभते । 
दवा दुरूद्वेष्वपि तिस्कुर्ती मतिस्तल पश्यति तूर्णमेय ॥८॥ 
सस्थान-सस्थान्‌ निखिलान्‌ जिभागात्र ज्लोक्यों तिलोक्याक्रियत 
प्रबन्ध | 


(४२ ) 
ग्रभो: सपर्यास्वखिलासु येन नियुक्तिमन्तः सुविधां लमन्ते ॥९॥ 
प्राचां गुरूणां महता व्ययेन निर्माप्य चेत्यायतनानि भक्त्या | 
एतत्प्रतिष्ठाक्रियया सहेव स्वकीयकीर्तेरपि सा व्यधायि ॥१०॥ 
द्विजोपबीतोपयमादिकायप्बनेकश: स्त्रीय उदारभात्र: | 
ग्रादर्शि यः श्रीचरण: स एप आदशशता दर्शावीह लोके ॥११॥ 
जलाशया: सन्ति समस्तजीव्रजातस्य जीवातव इत्यब्रेत्य | 
फलाभिसन्धेतिरहेडपि चक्रे वापी महापुप्करिणी च नव्या ॥१ २॥ 
पौरस्त्यपाश्चात्त्यमतान्यनेकान्यालोक्य सारेण समुद्ध तेन | 
चक्रे गुण: पाशुपते: पत्ित्र: प्रत्नेतिवृत्तोी: कलितों निवन्धः ॥१३॥ 
विमशेशैलीं विमलां यदीयां प्रौढिं परां व्यगतां च वीक्षय | 
ब्रुधा महान्तो5पि निजाइुलिं द्वाग्‌ दन्‍्तान्तराले विनिवेशयन्ति || १ 9॥ 
स्पृहणीयगुराइव्घां पद्मपुप्पम्यी सजम्‌ | 


गोस्वामिराधब्रेन्द्र्यो जगन्नाथ: समार्पिपत्‌ ॥ १५ ॥ 
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सम्पादक का वक्तव्य 


आज मैं जिस चस्तु के विषय में पाठकों के समक्ष ऊुछ 
निवेदन करना चाहता हूँ; इसका बीज्ारोपएण अनुमानत आज 
से २५ वर्ष पूबे हुआ था। मेरे मित्र प० जगन्नाथजी शाम्री 
कोब्यतीये के साथ बातचीत करते हुए एक दिन यह विचार 
हुआ कि अपनी जाति के वसिष्ठग्रोत्रीय अपने £ प्रवर 
बताते हैं, परन्तु इस गोन्न के ५ प्रवरों का उल्लेख शास्त्रों में कहीं 
नहीं है। ऐसे ही चन्द्रान्नेयगोत्ीय कुछ जाति-वबन्धु अपने गोज 
का नाम चान्द्रायण कहते है, परन्तु चन्द्रा्रेय ओर चान्द्रायण 
ये दोनों शब्द परस्पर के परिवर्तित रूप नहीं हैं | अतएवं इसका 
निणेय होना आवश्यक है। इस निम्चय के अनुसार गोत्र प्रयर- 
'विपय के निणेय सिन्धु, धर्म सिन्धु, प्रचवर मदजरी, प्रयर दर्पण, 
बोधायन सूत्र, मत््य-पुराण, आश्वलायन प्रवर-काण्ड, आपस्तम्प 
प्रवर काएड, अभिनव माधवीय आदि अनेक प्रामोरिक ग्न्थों 
का अवलोकन किया। ओदीन्य, भट्ट मेबाढ़0 नागर, श्रीमाली 
आदि कई बआआाह्यण ज्ातियाँ फे गोत्र प्रदर विवरण भी देखे । 
चसिएगोतरीय अनेक ज्ाह्मणों से प्रवर भी पूछे | परन्तु फलस्वरूप 
इतना ही निणंय हुआ फि जिनके प्रवर ५ हैं वे चसिछ्ठ गोजीय 
नहीं, पत्सगोतीय हू और जो चान्द्रावण शऊरजी व्यास के चश- 
धर दें, एवं जिनके यहाँ कुलदेवी के साथ सती के द्वाथ की पूजा 
होती है, उनका गोन कड़िया के शिनांलेस के अनुसार चद्रान्ेय 
ही ही सफता है, चान्द्रायण नहीं । परन्तु फिर भी जाति पन्‍्धुओं 
की दिल्लचस्पी नहीं होने से पूरे निशेय नहीं हो सका । इन गोन- 
प्रवर जिपयक जिचारों के उदय समय से ही जातीय इत्तिहास के 
सपह का काये मैंने आरम्भ किया था, परन्तु कुछ चावि बन्धुओं 
की विरुद्ध आायना से ओर छुदझ्ध की उदासीनता से अमेक फट 
उठाते हुए भी यह काये आजतक पूर्णता को नहीं पहुँचा। फिर 


(२) 


भी अकरणान्मन्दकरण श्रेय” इस न्याय के अनुसार “न द्वोने से 
कुछ होना ठीक है? यह समझ कर जैसा भी कुछ बना पाठकों की 
सेवा में उपस्थित किया गया है । 


विक्रम-संचत्‌ १६६६ के वेशाख में गांव कुरावड़ ( मेवाड़ ) 
के आमेटा-पंचों ने सन्दिर बनवा कर उसमें भगवान्‌ श्रीमहाविष्णणु 
की प्रतिष्ठा की, एवं ग्रतिष्ठा के अवसर पर जाति-सम्मेल्लनन किया 
इसमें सम्मिलित होने के लिये में कुराबड़ गया और प्रतापगढ़ 
से शाख्ली जगन्नाथजी भी आये | शासत्रीजी ने जाति-बन्धुओं के 
सामने इस “इतिहास? को मुद्वित कराने के लिये जोरदार अपील 
की, जिससे प्रभावित होकर उपस्थित जाति-वबन्धुओं ने चन्दे के 
लिये उदारता प्रदर्शित करना आरम्भ कर दिया । फलस्वरूप 
कुछ रकम तो उसी समय एकत्रित होगई थी ओर शेष बाद में 
संगृहीत हुई जिसका उपयोग इसके प्रकाशन में हुआ है | 


अनन्‍्थ-प्रकाशन निश्चित होने के अनन्तर कुछ जाति-बन्धुओं 
से ओर भी उपयोगी ऐतिहासिक अंश उपलव्धघ होने की आशा 
दिलाई है।इस कारण से प्रस्तुत इतिहास को दो भागों में 
विभक्त कर प्रकाशित करने का निम्थय किया है। अभी यह 
प्रथम भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है । जो विषय अब तक 
अपूर्ण ह॑ं और जिनका परिचय घागे उपलब्ध होनेवाला है 
उनका डचित रूप में प्रकाशन प्रस्तुत इतिहास के द्वितीय भाग 
स कया ज्ञायगा | 

जातिबन्धुओं के धार्मिक आचारों में कही कमी और कहीं 
विपरीतभाव दृष्टिगोचर होता है । इनको दूर करने की सदू- 
भावना से श्रस्तुत इतिहास में कुछ धार्मिक कार्यो के निणेय और 
विधियाँ का भी सन्निवेश किया गया है जिनमें से कुछ प्रथम 
भाग में ओर शोप द्वितीय भाग में प्रकाशित होंगे । 


(३) 


जिस परमात्मा के निर्हेतुक अनुभ्रह से मुझे अपने परिश्रम 
को फलित रूप मे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके चरणों 
में श्रद्धापुर सर 'अनेकश धन्यवाद अपेण करता हूँ एवं सहयोग 
देने वाले सज्जनों के उपफार का भी स्मरण करता हूँ। साथ दी 
उनका भी उपकार मानता हूँ, जिन्होंने बाधक होकर भी मुमे 
सावधान रहने का उपदेश दिया है। शिवम्‌। 


उदयपुर (मेवाड़) है का यदकनत5 
अक्यदवीया, ...._ १० गिरिधारीलाल, 
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श्रीजगन्नाथजी शारत्री, जोशा$ 


प्रतापगढ़ ( मेवाड़ ) 
१६४४ भाद्रशुकक्‍्ला ११ भोसवासर 


जन्मतिथि विं० सं० 
घुकर: शब्द विद्यासरस्व- 


न प्रा म 
साहित्योद्यानसारप्रह रण ब्द्विदया 
धर्ममर्मावगमविमलहदू दशेनादशेभ्त. । 
कॉउलेन्द्र प्रतीचय- 


त्पारीणो 
स्वर्मापागबपच्प्रणयननिपुण ._ * ् 
प्रैज्ञावत्कृप्णुलालात्मज इह लसति श्रीजगन्नाथशात्रा ॥ 


प्रकाशक का वक्तय 


परमेश्वर की रूपा का फलस्वरूप यद्द 'श्रोलाड औदीच्य 
आमेटा' जाति का इतिद्यास पाठकों को सेवा में उपस्थित 
किया जा रहा है | इसमें प्राचीन घटनाओं का सन्निवेश 
रावजौ की पुस्तक ( जातीय य्यात ) और प्रचीन दन्त- 
कथाओं के आधार पर हुआ दे । इतिहास के सच्चे साधन 
थ। ररकप्लीन विद्वप्ते। के हए७ लिखे गये सच्चे ऋममवद्ध 
विवरण तो बड़े-व्े राज्यों को भो डपलम्ध नहीं हुए हैं । 
फिर इस गरौव आ्ाहाण-जाति को कैसे मिल सकते हैं। ज्ञातीय 
इतिद्दासों के अय तक कई धन्य प्रकाशित हुए हैं! प० 
व्चालाप्रसादुजी कृत जातीय इतिद्दास, पं० छोट्टलालजी 
'फुवेरा रूत जाति निर्णय, ब्राह्मयोत्पक्तिमातणड, ओदीच्य- 
अकाश, भ्रीसथलप्रकाश आदि, परन्तु इनमें से किसी एक 
भें भी आमेटा जाति का नाम नहीं दहै। अकारादि कम से 
जो हिन्दी में फोप चने हैं. उनमें भी आमेदा शम्द नहीं हैं | 
भारवाइ की ज्ञो मठ मन्शुमारी की रिपोस छुपी है, एक 
दिन प्रसइचश उसे देसो तो उस में भी “आमेदा' नाम को 
कोई जाति नही बताई गई। २० थीं शतान्दी से पूर्वका एक 
भी ऐसा मुद्ठित प्न्‍्थ नहीं, जिले किसी आमेदा ब्राह्मण ने 
चनाया दो या प्रकाशित छिया द्वो | देवलिया प्रतापगढ़ के 
गौतमीय भट्दों के अतिरिक्त इस जाति में एक भो ऐेसा 
प्राचीन चश मालूम नहीं हुआ, जिसके पास उस चश फे 
धाचीन पुरुषों के बनाये हुए या लिखे हुए दो चार सी 
धसिद्ध अन्ध हों। अ्रव पाठक घचिचार करें कि पेसी जाति 
का यदि कोई इतिद्यास लिएने पेठे तो फ्या लिय सकता 
दै। एक आपत्ति यह भो है कि जाति-बन्घुओं में इतिदास- 


( * ) 


प्रेम का महान्‌ डुर्मिक्त है। जाति के १४०० घरों में से एक 
पुरुष ने यह प्रयास किया है। ऐसी दशा में योग्य इतिहास 
का न बनना निसर्गसिद्ध है। श्रव तक के अन्वेपण से यह 
मालूम नहीं हुआ कि इस जाति का विचरण पुराण, डप- 
पुराण या किसी संदिताप्रन्थ में हैं। नागर, ओदीच्यः 
आमेटा आदि जातियां बहुत पीछे कल्पित हुई है। पुराणों 
में चत्तमान इनका विवरण प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । 
राव वडवाओं की पुस्तकों में भी प्रामाणिक अंश कम हें | 
उनसे इस जाति के इतिहास में अ्रच्छी सहायता नहीं मिली 
है। अत्तपव प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रामबार जातीय घर, उनके 
गोत्र ओर पढठितों का परिचय इतने अंश के उल्लेख से हो 
खंतोप करना पड़ा है । 


बे 


जाति के ४ मण्डलों में से मेवाड़ ओर मारवाड मण्डल 
से इतिहास की सामग्री योग्य मात्रा में उपलब्ध हुई हँ। 
इससे कुछ कम भालावाड़-मण्डल से ओर मालवचा-मंडल 
से (शुज्ञालपुर-प्रान्त ले) खब से कम उपलब्ध हुई है। 
रूपये ४) के लिफाफे और काड केवल शुजालपुर-मंडल का 
इतिवृत्त मालूम करने के लिए. खर्च किये गये हैं। मंडल के 
अभिज्ञों ने इतिद्त्त भेजना स्वीकार किया ओर हमने १ वर्ष 
तक प्रतीक्षा भी की, परनन्‍्ठु इतिच्ृत्त पूरा मिला नहीं। 
कारण तो सर्वज्ञ को मालत्रूम | मेवाइ-मंडल बहुत बड़ा है । 
इसके अन्तर्मडल १श या १४ हैँ। इन में भो प्रत्येक के 
मुखिया है, परन्तु उनके श्रन्थों में लिखने योग्य विशिष्ट 
परिचय मिले नहीं, इसलिये उल्लेख नहीं कर सके । जाति 
बन्धुओं को, अपनी जाति में विद्यमान संस्कृत इंग्लिश के 
योग्य परिडर्तों की संख्या, मालूम कराने के लिये कुछ प्रयल 


(रह े) 


किया दै। इसमें प० लक्ष्मीलालज्ञी व्यास उदयपुर, प० 
इरंगलालजी व्याल उद्यपुर, प० रगलालजी भट्ट निम्पाद्देड़ा 
शव परिड़त जवाहिरचन्ठ्रजी चान्द्रायण के छुपुत्न पशिडित 
शचमीनारायणजी बी० ए०, एल एल बी०, दिछ्ुडोद ( श॒ुज्ञालपुर 
आन्त ) का विशिष्ट वश-परिच्य प्रकरण में परिचय देना 
रद्द गया है। ऐसे दो ओर भा विद्वानों का परिचय अवशिष्ट 

हू गया होगा | इसमें इतिवृत्त उपलम्ध न दोना ओर भूल 
दोनों कारण है। मारवाडु-मडल के अतिरिक्त शेष मडलों 
के साफोदारों ने भूमिदान मिलने का विवरण सम्रमाण 
ओर विस्दृत्त नदी भेजा। अतएव अच्छुरुप उरलेग नहीं दो 
सका। लोद्वारिया के प० वृद्धिशकरजी ज्यौत्तिपो ते अपने 
वश का चिंवरण देण से भेजा इसलिये प्रकाशित नहद्दीं 
कर सके । 


मेरे मित्र पं० गिरिधारालालजी साहित्य शांसतरो, जिन्दोनि 
अरुतुत पुरुतक का निमोण और सपादन किया दे, मेवाड- 
अष्डल के परीक्षोत्तीर्ण सस्झत पाण्डतों में सर्वप्रथम ह॥ 
आप उद्योगी धर्मनिष्ठ एव सादित्य के धकाएड घिहन है । 
आपने कई प्रन्थों का निर्माण और प्रकाशन फिया है । 
आपने भ्रस्तुत भ्रन्थ की पाएडलिपि जातोय कलद्-मूलक 
अशान्ति फे कारण मुझे प्रदान कर दो थी जिसे मैंने पण्छे 
से उपलब्ध हुए देततिदासिक साधनों के आधार पर 


80528 आर परिवधनों से परियतित कर प्रकाशित 
कोई 


प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ विषय चिवाद्प्ररुत दे, जिनका 
उत्तम निर्गय, समय दे, कोई परचत्तो भाग्यशाली घिद्वान 
लिख सक। इन वियाद्पस्तों में से ३ विषय प्रधान £ैं-- 


(४) 


१ आमंदा जाति औदीच्यों में से निकली हुई है या 
लाटदेशवासिनी प्रथक्‌ ब्राह्मण जाति हें * 


२ आमेरों में चान्द्रायण ओर चन्द्रात्रेय ये दोनों पृथक 
पृथक्‌ गोत्र है या एक हो गोत्र के दोनों नाम है 


३ चत्स गोत्च के समान मेचाड़ में वसिष्ठ गोत्र वाले 
अपने प्रवर ५ बताते हैं तो क्या इनके प्रवरों में भूल है यह 
गोज्न में १ 

इन विपयों में मेरा ओर संपादकजी का कुछ मतभेद है» 
जिसे में यहां प्रदर्शित कर देना उच्चित समभता हूँ-- 

१ खसंपादकमत+--आमेटा जाति ओदीच्यों में से निकली 
है, इसके मुखिया महात्मा श्रीलाड थे जो इस जाति के पूर्च- 
पुरुषों को गुजरात से लेकर आये ओर मेवाड़ के आमेद 
गाँव में आकर वबसे। आमेट गांव में चसने के कारण 
आमेटा कहलाये | 

१ प्रकाशकमतः--डाकोर के पास का उमरेठ गांव 
लाट देश के अन्तर्गत है, इस लाट देश के उमरेठ गांच में 
रहने के कारण यह जाति श्रीलाड-उमरेठा कहलाने लगी | 
लाड ब्राह्मण ओर लाड वैश्य अभी गुजरात में हैं । ज्ञाति 
के नाम में वर्तमोन 'लाड' शब्द की उपपत्ति के लिये श्रीलाड 
ऋषि की कथा भाटों ने कल्पित की है। ओऔदीच्यों को - 
प्रारस्भिक स्थिति में यह जाति ओदीच्यों से प्रथक हुई 
हो यह संभच है | 7 


श्‌ खंपादकमतः-_-चान्द्रायण ओर चन्द्राज्रेय दो गोचर 
नहीं है, एक ही है ओर गोत्र का यथार्थ नाम चन्द्रात्रेय है, 
डा कट. रे 
क्योंकि तचिलोचन भट्ट के शिलालेख में इसका डल्लेख है । 


(५) 


२ प्रकाशकमत'--जिलोचन भट्ट के शिलोलेख में 
कर्णंपुर वालों के पूर्वपुरु्षों का गोत्र चन्द्रानेय लिखा है, 
परन्तु जाति में वर्तमान सभी चन्द्रात्रेय और चान्द्रायण 
कर्यपुर वालों के वशज्ञ या भाई-बन्धु नहीं है । शकरजो के. 
१५ वेर्टों को कथा पूर्ण विश्वास करने योग्य नहीं है। १० 
लब॒के हों, सभी जीवित रहे, सभी को जागोर मिले यद कम 
सभव है। जागोरों के त्ताप्नपत्न भो भिन्न रे समय के है । 
माण्याड के ऊआन्द्रायण्णों के छुलाचार मेचाड़ के चन्द्रात्रेयों से 
मिलते हुए नहीं है । मालवा के चान्द्रायण भट्ट भी सामचेद 
की फौथुमों शाखा के पढने याले हैं। इन सपको कर्णपुर 
यालों के चशधर नहीं कद्द सकते । अतएुच इनका गोन्न पृथक 
दो सकता है | यदि चान्द्रायण गोज्न है हो नहीं तो यह 
चआान्द्रायण शब्द कदा से श्राया * यद्द अन्द्रान्रेय का बिगड़ा 
था खुधरा हुआ रुप नहीं है इतना तो सुप्ट दै। 


३ सपद्धकूमत “आचार्य अ्रवदक वालों का गोज 
चसिष्ट है, चत्स नहीं। बसिष्ठ गोन्न के प्रचर ३ हैं, इसलिये 
आ्डायों को ३ भवर मानते चाहिये । 


के प्रकाशकमत >>जैसे एऋ दी जोशी अवट्फ कण्यप, 
ऋन्द्वातिय, बत्स आदि कई गोत्रों में है, इसी प्रकार आचार्य 
अबटक का भी घसिष्ठ श्रोर बत्स दोनों गोनों में रहना 
अनुचित नहीं है। जिनके ४ प्रधर हों वे अपना भोजन चत्स 
मारने और जिनके दे प्रवर दो वे अपना ग्रोन्न चसिष्ट मारनें। 
वत्स शब्द विगड़ कर चतस, बटस, चसट, वसिषप्ठ आदि कई 
शकलों में यदूल सकता है, परन्तु प्रधए की गाठों में भूल 
दोना सभय नहीं दे। सरदारगढ़, खावलास और हुरढा 
इन तोनों गायों में केवल ५ प्रवर चाले आचार्य ही हैं ६ 


( ५द ) 


अखणड गांव प्रवरों की गांठे भूल जावें यह असंभव है। 
व्वसिष्ठ गोत्रीय आचार्य कालावाड़ मंडल के सोयली, 
कुलमी-खेड़ा, खोजाखेड़ी आदि गांवों में हैं, फर्योकि इनके 
अचर हे हैं । 


इन तौन विपयों के अतिरिक्त ओर सभी विपयों में मेरा 
आओऔर संपादकजी का ऐकमत्य है | 


आाकोदिया मंडी के पं० रामचरणजी द्वारकामसादजी 
ने जो सभा में निश्चित कर जातीय चिचरण भेजा उसमें 
गोत्र का नाम चान्द्रायण लिखा था और बनेड़ा वाले 
हरिशामाचायजी से पूछा तो उन्होंने भी मारय्वाड़ में 
व्चान्द्रायणु गोत्र का होना स्वीकार किया | तदठुसार इन 
दोनों प्रान्तों के गोन्न-प्रवर्रों के नकक्‍शों में गोत्र का नाम 
चान्द्रायण लिखा है। मेवाड़ ओर भालावाड़ के चन्द्रात्रेयों 
के कुलाचार परस्पर मिलते है, इसलिये इनके नकशों में 
गोत्र का नाम चन्द्रातरेय लिखा दे। यह “स्थितस्य गतिः 
समथनीया' दे । अच्छा निर्णय आगे दोंगा। 


जोधपुर के वैद्य पं० जसराजजी आमेटा ने जोधपुर. 
जैसलमेर, चीसलपुर, मेड़ता आदि में उपमन्यु और लोमन्यसू 
( लोनस्‌ ) इन दो गोजरों के होने का डल्लेख और किया 
है, परन्तु वैद्यराजजी ने विशेष विवरण लिखकर पूर्ण संत्तोष 
नहीं कराया, इसलिये नक्शों में इनको स्थान नहीं दिया है। 


राव चडवाओं ने द्वेघवश या अज्ञानचश कुछ गोजों के 
नाम निकाल दिये ओर कुछ का मिश्रण कर दिया है ऐसा 
मालूम होता है। फिर भी जिनको श्रद्धा १३ संख्या पर 


(७) 


हो वे वैसा दी मानते रहें। बिना कारण वर्तमान चस्तु का 
अपलाप कैसे होगा। 


जाति के स्वरूप के सरक्षक धर्म के निर्णयों का और 
विधियों का भी इसमें सज्निवेश किया गया है। भूल इतनी 
हुई कि धार्मिक और ऐतिहासिक अंशों को पृथक २ नहीं 
कर सके | उपनयन ओर विवाह को विधिया हरिरामा 
चरर्यज्ञी, घनेडा की पेरणा से माश्वाड़ भान्‍त के उपयोग के 
लिये पूरी २ दो गई हैँ, जिनके लिये इनका उपयोग नहीं 
है ये इनके विस्तार से अरुचि अवश्य करे। 


जातीय धार्मिक विधियों के लिये उपयोग में आने चाले 
दुष्तकनिर्णय, आशोचनिर्णय, मासिकर्थर्म विचार, ओर्श्व 
दैद्दिफ और ओध्व॑दृह्ििक के अधिकारों, आशोच फा आना 
आदि कई विपयों के निर्णय सपादकजो ने लिमे हैं, जिनमें 
प्रसड़वश अमेट जाति में प्रचि"्ठ हुई कुरीतियों का 
दिग्दर्शश और उनके निवारण फा उपदेश भी दिया है। 
परन्तु रोद है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने से हम इसे 
प्रकाशित नर्दी कर सके हैं । यदि पाठक हमारे वर्तमान 
परिश्रम का आदर करंगे तो हम अवश्य ही जो ऐेतिहासिक 
अश ( अन्तर्मएडलों का विशेष परिचय प्रामधार नामावली 
आदि ) शेप रद्द गया दै और ज्ो भी ज्ञाति बन्चुओं की 
कृपा से अब आगे उपलब्ध होने वाला है, उसके साथ 
इसे छितीय भाग के रुप में प्रकाशिन कर देंगे। 


इमने प्रस्तुत कार्य में समर्टाप्ट से च्यवद्धार किया है, 
जिन्दोने दम चन्‍दा या किसी प्रकार की सहायता दा 
उनके पएब जो प्रतिकूल थे और सद्दायता नहीं की उनके 


(5८5 ) 

चिचरण लिखने में किसी प्रकार का हम्तर नहीं रक्‍खा है । 
चस्तुस्थिति जैसी हे बैंसी बताई हैं । फिर भी इसमें 
किसी की श्रप्रतिष्ठा हो या म्ंदिघाटन हो ऐसा कोई 
कार्य नहीं किया गयां है । भूल मलुप्य मात्र से होती हं, 
जिसके श्रपचाद हम भी नहीं टैं. इसके लिये निम्नलिग्वित 
प्रार्थना है-- 

यस्य रमृत्या च नामोकत्या लेखमुद्रणकर्मसु | 

न्यूनं निदोपितां याति चिन्तये त॑ स्मृतिन्नयम्‌ | 

प्रमादात्कुबतां कर्म कापि यद्नच्यत्रेत तत्‌ 

कमाया याचनादेत्र संपूर्ण स्थादिति स्थिति: | 


प्रतापगढ़ ( राजपृताना ) हे चशंबद्‌ः-- 
चैशारी १४, सें० २००१ 3 जगन्नाथ शास्त्री जोशी 
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श्री। 
आशभार-स्वीकार । 
औऋ--७-# 


श्रांमान्‌ पूप्यचरण भरी १०८ श्री सवाई श्रीराघवानन्दजी 
आअहाराज, भ्रोपकलिंगधाम, मेवाड़ । 


प्रस्तुत इतिद्दास के पूर्ण होने मे श्रोचरणों का मगलमय 
आुभाशीवांद दो प्रधान कारण है। साथ ही इस कार्य के 
निमित्त श्रोचरणों ने एक बड़ो रकम प्रदान करने का भी 
अज्लुश्नह किया है | एतदर्थ अनेकशः धन्यवाद अप॑ण करते 
हुए भ्रद्धा से चतमर्तक होकर श्रीचरणों का आभार स्वीकार 
किया जाता है। 


श्रीमान्‌ पूप्य थ्रीहरिरामाचार्यजी महाराज, मदम्त 
आराम मन्दिर, ठिकाना बनेड़ा ( मेवाड़ )॥ 


आप श्रोशमझुजसपदायीय वैष्णव हैं एव लब्ध-प्रतिष्ठ 
“विद्वान, हैं। आप के कई भाग्यवान्‌ शिष्य हैँ | आपका घश 
मारवाड़ के आमेटा-्मडल मे प्रमुख दे। मारबाइ-मडल का 
पूर्ण सजातीय-विवरण आपने भेजा है । आपने मारवाड़- 
-मडल की ओर से द्वव्य की सहायता दिलाने में भी पर्याप्त 
अयक्ष किया है। आपको इस ऊूपए का हार्दिक अभिनन्दन 
किया जाता है। 


श्रीमान्‌ प० पुरुषोस्तमजी चत॒र्वेदी, साहित्याचार्य, 
धमापदेशकऋ क्या सस्छत प्रोफेसर, मेयांकलेज, अजमेर । 


आप सरूुकूत हिन्दी दोनों के प्रौढ़ विद्वान हैं एच अद्भुत 
अतिभाशालो हैं । आपने कई अन्थों का संपादन किया है। 


के 


( ४ ) 


भाई साहब बदरीलालजी आअटठानाका चन्द-संग्रद्द के 
'आरम्भिक समय का प्रोत्साहन भी स्मरणौीय थे । मरे शिष्य 
"पं० कृष्णलालजी ज्योतिपाचार्य का सहयोग भी भलाया 


त 


नहां जा सकता । 


अन्त में फालाचाड़, मेवाड़, मालवा ( शुज्ञालपुर घान्त ) 
वागड़, काठल आर मारवथाड़ इन प्रान्तों में से उत्तरोत्तर ने 
आधथक खहायता में चिशेष उदारता प्रदर्शित की है, 


अत्तः सहायता के अनुरूप इनका आभार स्वीकार किया 
ज्जाता है। 


निवेदयिता 
जगन्नाथ शास्त्री, जोशी | 
(प्रकाशक) 
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# श्रीहरि # 


आमेटा-जावि का इतिहास 


&9 भ्राह्मण-सहिसा & 


#यतोडम्युदयनि श्रेयमसिद्धि सधघर्म ? ( वेशेपिक दर्शन ) | 


जिससे इस लोक में अ्रभ्युदय और परलोक में मोत्त की 

प्राप्ति द्ो चद्दी धर्म दै। धर्म के आचरण से इस लोक में 

शरीर स्वस्थ रद्दता दे, मन शुद्ध होता दे चुद्धि निर्मल दोती 

। दे, घर धन-धान्य से परिपूर्ण दोता दे और यश मिछता दै 

तथ्य परलोक में उस परभ्रह्म में लीन धोकर ससार फे सफो 
से सदा फे लिये मुक्ति पा जाता दे । 


ऋषियों ने उस धर्म के दो घिमाग किये हैँं। (१) चर्ण- 

| धर्म और (२) आश्रमधघर्म | इनमें एक दूसरे फे साथ घनिष्ठ 

सम्पन्ध होने फे कारण लोग इनको एक साथ “वर्णाश्षम धर्म! 

| ही कटद् दिया फरते एे। अमैफ आपततियों फो, अनेफ विदेशों 

तथा विधर्मी आक्रमणों फो सदर करफे भी जो यद्द धचार्य 

हिन्दू जाति आज़ पीधित है, यद एफ चर्याधम धर्म का दो 

अताप दे | इसलिये यद्ध फ्दा जा सकता है कि धर्याथमधर्म 

की रक्षा दिन्दूज़ाति को रदा दे भौर इसका भाश दिन्दू 
जाति का दी नाश दे । 


( २ ) 


आश्रनधर्म का सुल चर्णाधर्म है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा है कि--“चातुर्बश्यमया सूट गुणकर्मविभागश:?? गीत ।। 


अर्थात्‌ गुण ओर कर्म के विभाग से चारों चर्ण--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय) वेश्य, शुद्बमेरे दारा दी बनाये गये हैं! भारत के 
प्रिकालज्ञ महर्पियों ने इस सत्य का प्रत्यक्षरूप से अनुभव 
किया | कारण, समाजकी खुव्यवस्था के लिये मनुष्यों के चार 
विभाग की सभी देशों में और सभी कालों में आवश्यकता 
हुई है, होती है, ओर होती रहेगी। परन्तु इसको खुब्य- 
चस्थितरूप केवल भारतवर्ष ने हो दिया है। 


समाज में धर्मकी स्थापना और रक्षा के लिये, समाज- 

जीवन को खुखी बनाये रखने के लिये समाज की जीवन- 

पद्धति में उपस्थित हुई बाधाओं को दूर करने के लिये, कम- 

की. ५ 0 ७ 
चन्धन के प्रवाह को रोकने के लिये ओर धर्मसंकट में समु चित 
न ५ भिर्म 

, व्यवस्था देने के लिये परिष्क्तत और निर्मल मस्तिष्क 

की आवश्यकता होती है। धर्म की ओर धर्म में स्थित 

समाज की रक्ता के लिये वाहुबल की आवश्यकता है । 

करे ०० पु 2 कप 

मस्तिष्क ओर वाहु का यथायोग्य रीति से पोपण करने के 

लिये धन और अन्न की आवश्यकता है ओर कर्मों को कराने - 

के लिये शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसीलिये 

सल्ुष्य-समाजरूप शरीर का मस्तिष्क बाह्मण है, वाह क्षत्रिय 

३५ र हे हज 
है, पेट वैश्य दे ओर पेर शूद्र है। ये चारों आवश्यक आग हैं। 
इनके बिना समाज जावित नहीं रह सकता । इनमें न कोई 
90 प हक 

छोटा है, न कोई बड़ा । प्राह्मण ज्ञान-वल से, क्षत्रिय वाहुबल 

से, चैश्य धनवल से और शद्ध सेचावल से वड्ा है। इन चारों 
डणां की उत्पत्ति भगवान्‌ के शरीर से मानी गई है। 


(हे) 


$श्राह्मणो5स्य मुखमासीदू वाहू राजन्य कृत | 
ऊरू तदस्य यद्वे श्य पंदुम्या शूद्रो अजायत” | (यज्भुचेंद) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ के मुख से घाह्मण, मझुजाओं ले चत्रिय, 
ज्घाओं ले वैश्य और पेसोें से श॒द्ध उत्पन्न हुए हैं । 

, ऋषि-सेवित वर्ण-धर्म में ब्राह्मण का पद सब से ऊ'चा 
दै, फर्योक्ति यह समाज के धर्म का निमोता है, गुर है ऑर 
आर्गद्र्शर है। परन्तु वह न तो वनसत्रद्द करता है, न दण्ड 
हो देता है और न भोगविल्लास में हो रुचि रखता है। धन, 
'पेश्वर्य ओर पद्गौरव को लालसा फो तिलाजलि देकर चद्द 
केवल फलमूलों पर निर्वाह करता हुआ सपरिधार नगर से 
दुर घन में रहता हे। दिन-रात चह तपस्या, घर्मलाधन, 
और ज्ञानाजेन में लगा रद्ता दे और उस ज्ञान की दिव्य 
ज्योति को समाज में वितरण करता दै। इसके यदते में चदद 
कुछ चाहता नहीं है । समाज अपनो इच्छा से जो छुछ दे देता 
है अथवा भिन्ता के रूप में जो कुछ मिल जाता है; उसी से चदद 
अपनी जौचनयात्रा करता दै। उसके जीवन का यद्दी आदर्श 
है। इसोलिये शास्त्रों में प्राह्मणों की बड़ी मद्ििमा गाई गई 
है। मजुस्खति के प्रथम अध्याय में मछ भदहाराज्ञ का 
कहना है कि -- 


उत्तमान्नोद्धपास्म्यैश्याद्‌ नह्मणस्वैव घारणात्‌ | 
सर्मस्येतरास्य सर्गस्य धर्मतो आह्यण अमु ॥र१॥ 
परमात्मा के सब अरगों में उत्तम अग सुर से ब्राह्मण 
उत्पन्न हुआ है, सब से पहले जन्मा हे और चेद को घारण 
ऋरता है, इसलिये घर्म का अछुशासन करने में ध्ाह्षण सप 
सृष्टि का प्रभु हे। 


( ४) 


उत्पत्तिरेव विग्रस्य मृत्तिवर्मस्थ शारव्ती 
स हि धमाथ मुत्पन्नो श्रह्ममयाय कल्पते ॥ ८ ॥ 


त्रो&ण के शरीर की उत्पत्ति द्वी धम की मूर्तिमान, 
अचस्था हे । वह धर्म का आचरण करने झौर मोक्ष की 
प्राप्ति करने के लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ । 

महाराज पृथु कहते है कि+-- 
यत्सेवयाउशेपगुहाशय: खराट विग्रप्रियस्तुप्पति काममीरवर: | 
तदेव तद्धमपरैविनीतेः सर्वात्मना त्रह्मकुल॑ निपेब्यताम ॥१प८॥। 

(श्रीमद्भागचत सक्े० ७, श्र० २१) 

जिन बाह्मयणों की सेवा से भाह्मणों के प्रिय सर्वान्तर्यामी 
सनन्‍्तुष्ट होते हैं, भागवतधघर्म-परायण तुम भो नम्नतापूर्वक 
शररर, मन ओर वाणी से उत्त ब्राह्मणों के कुलकी सेवा 
करो। 


न स जातोउजनिष्यद्वा प्रथिव्यामिह केरचन | 
यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुमुत्सहेत्‌ ॥ २६ | 
( महा० अछुशासन पव झअ० ३३ ) 
इस पृथ्वी पर छेसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ ही है 
न होगा ही, जो ब्राह्मण से विरोध करके खुर्खा रहने 
व्फ्ले 


व्रा्षणस्यथ हि देहोड्यं क्षुद्रकामाय नेप्यते | 
कृच्छू[य तपसे चेह प्रत्यानन्तसुखाय च ॥४शा 
( भाग० स्कंघ० ११ अध्या० १७ )' 


( ४) 


यह घाह्मणशरीर तुच्छ विपयभोग के लिये नहीं है यद्द 
सो जीवन भर कठिन तपस्या ओर अन्त में अनन्तखुखरूप 
मोक्तप्राप्ति के लिये है । 
भाह्मणणी के धर्म के चिपय में गोता में लिखा है कि -- 
#शुमो.. दमस्तप शौच ज्ञान्तिराजेयमेत च । 
ज्ञान यिज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्मभावजम्‌ ॥9२॥” 
( गीता झ० ६८) 


शम (मन फो वश में रसना), दम (इन्द्रियों को चश में 
0... 
रखना), तपस्या, शुद्धता, सन्‍्तांप, चामा, ज्ञान, विज्ञान ओह 
पी शा 
आएस्तकगुद्धि ये प्राह्मण फे स्वभाधिक कर्म हैं । 


महाभारत में लिया है कि ग्ाद्यणे के सोलह सस्फार 
दोने चाहिये। स्नान, सन्ध्यावन्द्न, चेदाध्ययन, जप, हवन, 
देवपूजा ओर अतिथिससकार प्राह्मण को प्रतिवित करना 
आहदिये आदि । 


बह्मवैबर्तपुराण थे लिया है कि यदि कोई साह्मण मोहबश 
सन्ध्या नहीं करे तो उसऊी पूजा को देचदा तथा पित्तर नहीं 
अद्दण करते हैं। इसलिये जब तक जीचित रहे बराबर 
सन्ध्या किया करे / प्रतिदिन गायबी का जप करना चादिये 
क्‍योंकि गायत्री बाह्मणों का जीवन है । 


चेद पढना पढ़ाना, यंक्ष करना-कराना, और दान लेना- 
देना ये जो प्रह्मों के छ कर्म कहे गये हैं, उनमें वेद पढ़ना, 
यश करना और द्धान देना ये अपने कट्याण के लिये तथा 
चेद्‌ पदाना, यश कराना और दान लेना ये अपनो ज्ौविका 
चलाने के लिये दें । 


(८ ) 


“आ। समुद्रात्त वे पूर्वादा समुद्रात् परिचिमात्‌ | 
तयोरेवान्तर॑गियरार्यावर्त बरिहुनुधा: अनुस्खति। 


जिसके पूर्व तथा पश्चिम में समुद्र ह ओर दत्तिण तथा 
उत्तर में ( विश्ध्याचल  झोर हिमालय ) पव॑त हैं घही 
आर्यावर्त है । 


उस आरयावर्त का एक विभाग बल्मर्पि देश नाम से पलिद्ध 
है। इस बल्मार्पि देश में कुरुक्षेत्र नामक अतिपवचित्र स्थान 
है। जहां कौरव पारडवों फा मद्दाघारत हुआ था और जिस को 
यौता में धर्मक्षेज कहा है। शवपथ माझ्ण चामक भ्रस्थ में 
लिखा है कि /कुरुक्षेत्र वे देवानां देवयजनमास” १४ | १ | १|२ 
अर्थाद्‌ कुरुक्षेत्र ब्राह्मण देवताओं करे यश्ष-भू मि है । यहाँ हो 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:” अर्थात्‌ यज्ञ से उस यश्ञपुरुष 
भगवान का शाह्यण देवताओं नें यज्न किया । इन ऊपर 
लिखी चातों से प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों का उत्पत्ति- 
स्थान कुरुक्षेत्र है । 


व 33७--> नमन ननासक ५००५७ काम 


तबाह्मणों के विभाग 
सर्च प्रथम घाह्मणों में दो विभाग हुए ओर वे दिशाओं 
के नामों से पुकारे जाने लगे। आरयाबर्त के मध्य में बहने 
चालों सरस्वती नदी के पश्चिम-उत्तर में बसने चाला विभाग 
“उदीच्य”ः और दक्षिख-पूर्व में बसने बाला विभाग 'प्राच्यः 
कहलाया । यह भेद्‌ जातिभेद नहीं था। यह तो कंचल प्रान्‍्त 
के नाम से परिचय दिया जाता था । इसमें परस्पर भोजन 
तथा कन्या व्यवहार चरावर था | धीरे-धीरे चढ़ता-वढ़ता 


उड समुदाय सभी दिशाओं में बिस्तृत हो गया ओर भिन्न 


(६ ६ ) 


पिन्‍न देशों के, प्रान्तों के और यावों के नाम से कान्यकुष्ज, 
सरयूपारोण, मैथिल, ऋूचिड, तैलग, पालीबाल, श्रोमाली 
आदि अनेक नामों से परिचय देने लगा। दूर-दूर रहने के 
कारण उसका परसुपर सम्वस्य शिथिल्र हो गया और उनेर्म 
उत्तम मध्यम का भाप भी घर फर गया इन दो बातों को 
ध्यान में रख कर तत्कालीन शफरायार्यजी महाराज ने देशों 
फे भामों के अ्र्यसार त्राह्मर्णा के दो भेद किये, जो द्रविड़ 
और गौड कहलाये । विन्ध्याचल क दक्षिण में रहतेयाले 
दृबिड और उत्तर में रहने घाले मोड़ नाम से प्रसिद्ध हुए | 
कालान्तर में इनमें भी स्थानों के जामाछुसार प्रत्येझ में पाच 
पाच भेद हो गये, जो पचद्रघिड़ और पच गौड़ नाम से 
पुकारे ज्ञाने लगे | स्मरण रखना चाहिये कि ये भेद भो 
कल्पित दी हैं, वास्तविऊ नहीं। चास्तव में तो ब्ाह्मर्णों के 
चचेद शाखा, गोत्न, प्रवर, उपनाम, आचार, विचार, व्यवहार 
आइहि देखते एुए स्पष्ट कष्टा जा सकता है कि किसी समय 
सभी ब्राह्यण एक थे और भोजन-ऊन्या-व्यवद्दार पररुपर 
में प्रचलित था| फेचल घान्‍त तथा देश की परिस्थिति तथा 
बढों के निवासियों के ससर्ग से आचार-आदि में कुछ शिथि- 
लता और परिचतंन दो गया हैज़ो योड़े से परिश्रम से 
खुयारा जा सझता है । 


2 ५ है, 
पच गोड ये है'--- 
“सारस्वता कान्यकुब्जा गौडा उत्कलमैयिला | 
पच गौड़ा समाग्याता विम्ध्यस्योत्तरासिन ॥7 


(१) सरस्वती नदी के समोप मर्मे रहने वाले सारस्वत। 
(२) कन्नौज के समोप रहने वाले फान्यकुब्ज । (४) गौड देश 


तर 


( १६९ ) 


-उत्तर के मनियासी धाह्मण इसके योग्य 8, उनमें अभो विद्या 

का पतच्चार दे। राजा इस उपदेश को ख़ुनकर बड़ा ही प्रसन्न 
हुआ और ऐसे सत्पात्र धात्म्णों को घुलाने का उपाय 
सोचने लगा | 


गुजरात में ओदीच्यों का आगमन 


शुज्रात में घाची सरस्वती नदी के तट पर सिद्धक्षेत्र हें 
जिसको आजकल सिद्धपर कहते हैं। उसो पवित्र स्थान 
पर पादणु के राजा सलराज ने एक विशाल ओर सब्य 
'रुद्गरमद्दालय' मामकझ अ्रीमहदेव का मन्दिर चनवाया था। 
इसमें रुद्र अथात्‌ ग्यारह सं जिलबाला मंडप था। 9त्येक मंजिल 
में सो खण्ड थे ओर प्रत्येक्त चण्ड में सो-सो शिवालय बने 
हुए थे। इस प्रकार इसमें सब मिलाकर एक सहस्त शिव- 
लिछ स्थापित किये गये थे | नौंचे का माल खालों था और 

व्येक शिवलिक् की परिक्रमा करने का स्थान था। संसार 
भर में ऐसा चिशाल मन्दिर कदाचित्‌ ही मिलेगा । 


स्लराज ने मन्दिर की प्रतिष्ठा कराने के लिये और 
मिद्ान देने के लिये उत्तर दिशा से द्राह्मणों को बुलाने का 
विचार किया | इस अचलर में तीर्थवाच्रा, देवदर्शन करते 
हुए एक हज़ार सेंतीस माह्मण सिद्धपुर की ओर आये । ये 
स्व भिस्ल २ स्थानों से चले थे। जिनका विवरण इस 
घककार हैः 


5०० यज्भवंदी का शीक्षेत्र से, १०० कुछ्क्षेत्र से, २०० यज्ञुनेदी 
कान्यकुब्ज से, १०० सरयूपार से, १०४ प्रयागराज़ से, 
१०० नैमिपारण्य से, १०० ऋग्वेदी गंगाद्वार से, १०० सामचेदो 
च्यचन के आश्रम से आर १३२ पुष्करराज़ से | 
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सलराज इनकी सूचना मिलते हो उनके पास पहुँचा 
और प्रार्यना करने लगा कि “ऋषिगण ! बहुत समय स मैं 
भोचरणों के दर्शनों की अतो्ता में था। आज भगवान्‌ ने 
उस मनोरथ को पूर्ण किया | छुना जाता है कि राप्य करने 
के समय अनेक अह्भुचित फर्म द्वो जाते ह जिससे अस्त में 
राजा नरकगामी द्वोता है। अब मेरी झत्यु के दिन समीप 
आ पहुँचे हूँ इसलिये प्रार्थना है कि सिद्धपुर में रिथत “्द्द- 
मद्दालय' नामक शिवमन्दिर की आप विधिपूर्चक प्रतिष्ठा 
करवाइयें और शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करने के लिये 
भूमिदान अरद्ण करने की दया कीजिये | यह श्रीस्थल-जैसा 
पवित्र तोर्वस्थान, कारत्तिकमास-जैसा पवित्र समय और 
आप जैसेवेद्पाठी ब्राह्मण-देवता देश, काल प्यौर पाच इन 
तीनों का खुबोश मिल गया दै।” यह छुनकर ब्राह्मण बोले 
“राजन | हमलोग तीर्थयात्रो हैं, दमको घन वैभव से फ्या 
भ्रयोजन | दूसरी बात यह दै कि शुभ अशुभ अनेक प्रफार 
का अन्न-घन राज़-कोप में आया करता दे | इसलिये राज 
प्रतिग्रद्द लेना पाप दे। तुम अपने घ० जाशो, तुन्दारा 
कटयाण द्वो /! 


राजा के अनेक असुनय-विनय करने पर भी घाह्मणों ने 
कुछ ध्यान मंदी दिया। तव तो निराश होकर राजा आपने 
मद्दर्तों में चला गया। 


भगवान की इच्छा प्रचल हे | यद्द 'प्रसम्भव को सम्भव 
और कठिन को सरतत चना सकती है। पक दिन सभी 
आहाय दर्धीचि फे आधम में पचरात्र-तीर्थ यात्रा फरने गये 
और अग्नि की रक्षा का सार अपनी पक्षियों पर छोड़ गये। 
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“इस अबसर में लाभ उठाने को इच्छा से मूलराज ने अपनी 

महारानी को उन घाह्मणियों के पास भेजी ओर उसको 
-भली प्रकार समझा दिया कि ब्राह्मण-पत्नियों को मिष्टान्न 
भोजन कराना, छझुन्द्र-छुन्दर वख्र-आमभूपण पद्चिनाना ओर 

ध लेने हक न लये धन मी 

-दान लेने के लिये प्राथना करना । 


महारानी शौद्र ही उनके पाल पहुँची ओर नम्नता-पृर्वक 
प्रार्थना करने लगी--“है ऋषिपलियो ! मेने कार्तिक मास की 
- शुक्लपक्त की (देव-ऊठनी) एकादशी के दिन यह सब सांमग्रो 
धरीभगवान के अपण की दे । अब उनकी इस प्रसादी को 
आप में वांद देना चाहती हूँ । जैसी इच्छा हो, कर्टें।” यह सुन- 
कर स्त्रियां ललचाई और वरुतुएं लेना स्वीकार कर लिया। 
“महारानी में भी इच्छालुसार चस्तुएं देकर उनका व्यवहार 
उनको वता दिया । अन्त में उनसे आशीवोद लेकर रानी घर 
आई ओर उनसे निवेदन कर आई कि यदि आपने चाहा तो 
इनसे भी अधिक झुन्दर २ वस्तुएं आपके अपंण की जॉयगी 
ओर निवास के लिये भूमि दे दो जायगी। राजा आपकी 
सावधानी रू रक्षा करंगे। 


छंठे दिन ऋषिगण यात्रा कर सकुशल स्थान को लोटे। 

चहां स्वर्गीय अप्सराओं के समान पत्नियों को देख कर 

“ऋषियों को क्रोध हो आया और फटकारते हुए वोलें--अरे ! 

तुमने यह धमम-चिरुद्ध कार्य क्या किया, किसने तमको प्रलो- 
भन देकर अपने बत से पतित कर दिया १. 


स्त्रियां वेचारी हाथ जोड़ कर कांपतो हुई गढगद कणठ 
कहने लगा “पृज्यदेव*! पादण की महारानी देवोत्थापिनी 
एकादशी के दिन भगवान्‌ के अपेण कर यह सब सामग्री 


रे 
सतत 
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ऋमको दे गई है | किसी ने हमको प्रलोभन देकर पातिन्नत- 
अर्म से चिचलित नहीं किया है। आप किसी प्रकारकी शक्का 
न करे।? 


ब्राह्मण चोले--“अरे, यद्द चाल उस डुप्ट मूलराज को है। 
“हमने जब दान लेने का निषेघ फ्रिया तो उसने अवसर से 
इस प्रकार लाभ उठाया है। जप उसने छुल से हमें सिद्धान्त 
से भ्रष्ट किया है, तो हम भो उसको शाप देऋर राप्य से 
अष्ट कर देते है ।” 


इस प्रकार ब्राह्मणों को आपे से बांदर होते देस कर 
जरियोँ ने उम्रता घारण की और कहा--“ऋषियो ! हमसे 
लुग्दारे साथ चिवाह कर कौनसा छुप भोगा दे । भाज इस 
अन में तो फल उस चन में, न रहने का ढिकाना है, न ओदने 
-बिछाने का और न खाने पीने का । देखा जाय तो कोइ मनुष्य 
किसो मजुष्य का दास नहीं दे, चद तो अपनो फामना का 
दास है। आप लम्पे २ अजुष्ठान करके दीर्घ काल तक तहा- 
चर्य का पालन किया करते हैं और दम दीन की तरह अपना 
जीवन व्यतीत किया करतो हैं। यदि आपको इसी प्रकार 
करना अभीष्ट था, तो फिर हमार जीवन क्यों नष्ट किया । 
आप ईश्वरोय आनन्द तथा स्वर्गीय छुय के लोभ में पड़े हुए 
हैं, परन्तु कमो यद्द नद्दीं सोचा कि हमारे ऊपर एक पि त- 
ऋण का भी भार है | उसीसे मुफ्क दोने फे लिये सनन्‍्तान 
उत्पन्न फरने की कामना से वियाद्व किया जाता है। जरत्कार 
नाम के एक ऋषि ने जीवन भर बहाचर्य पालन कर तपरूपा 
करने का नियम कर लिया था| इससे उसके पितर लोग 
उपडोदक के बिना भूखे प्यासें मस्ने लगे । पितरों ने उसको 
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शाप दिया कि जब तक तू चियवाह्व करके सनन्‍्तान उत्पस्त न 
करेगा, तब तक तेरी तपस्या सफल नहीं होगी । दघर तपल्‍या 
सफल होते न देख कर जरत्कारु ने विद्वानों ले पूछा और 
कारण जान होने पर उसने जरत्कार नामकी कन्या से 
विदचाह किया ओर सनन्‍्तान उत्पन्न होने पर यग्रद्दच्थ का भार 
उस पर छोदू कर तपस्या के द्वारा मुक्ति प्राप्त की । इसलिये 
आप भी राजा की प्रार्थना स्वीकार कर यहां रहें ओर पुत्र- 
मुख देखकर पितऋण से सुद्ठ हों । ऐसा करने से यद लोक 
ओर परलोक दोनों खुधर जायेंगे | यदि क्रोच्र के वश में 

कर आपलोग राजा को शाप देंगे, तो यह अनर्थ हमारे 
द्वारा होने के कारण उसके साथ हम भी नष्ट हो जाबंगी 
ओर यह स्त्नी-हत्या का पाप आपको लगेगा |” 


यह खुनते दी ऋषिगण शाप देना भूल गये। उनका क्रोघ 
जावा रहा। अछुनव-विनय कर गृह-देवियों को प्रसन्‍त किया 
ओर कहा कि “राजा की प्राथना फे अज्ुखार कार्य करंगे। 
क्योंकि राजा के शरीर में सब देवताओं का नियास है। 
इसलिये उसको घसनन्‍्न करना देवताओं को प्रसन्‍न करना है |”? 


इधर ऋषियों के लोड आने की सूचना पाकर सूलराज 
दोड़ा आया ओर चोला--“देवतागण ! यह राज्य आपके 
चरणों में अर्पण है। अब में ईश्चर-भजन करना चाहवा हूँ (7? 
ऋषियों ने शांति देते हुए उत्तर दिथा--“राजन ! घारों चर्णों 
के लिये कल्याण की कामना होने पर भी मार्ग सिन्‍त २ हैं 
श्राह्मण शान्त भावसे ईश्वर-भजन करते हुए, क्षत्रिय साव- 
धानी से खब को रक्ता करते हुए, वैश्य शक्ति के अद्भसार 
अन्न-वस्त्र की सहायता करते हुए और श्द्ध पसम्न चित्त 
से सेवा करते हुए अपना परलोक खुधार सकते हैं। इसलिये 
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आप अपने कार्य खे दो अपना फल्याण कर सकते हैं। दूसरे» 
इस कलिकाल में एक खेत की रच्ता करना भो कठिन है, तो 
ऐसे विशाल राप्य को रच्ता हम-जैले शान्त तपर्वियों के 
लिये कैसे सभव हो सकती है। इसलिये आप ही को 
प्रज्ञा का पालन करना चादिये। 


राजा मे कद्दा-यदि आपको यही धारणा है, तो इस 
स्थान पर रहना तो स्वीकार कौजिये। प्रतिदिन भ्रोौचरणों 
के दर्शन कर अपने को धन्य समभ्ूगा | यह स्पोकार कर 
लेने पर मूल्तराज ने अपने चनवाये चिशाल “रुद्रमद्दालय' 
नामक शिवमन्द्र की घि० स० १०४३ (६० स० ६८६) में 
प्रतिष्ठा करवाई और उन तोर्थ यात्री घाह्मणों को बि० 
स० १०४३ से १०४३ (६० स० ६८६ से ६६६ तक ) पृथफ्‌ 
पृथक प्रान्तों में पथक्‌ पृथक गॉब प्रदान किये । 


एक दजार संतौस ब्राह्मणों में से पाच सौ बाह्यणों फो 
सिद्धपुर प्रान्त में पफ सो सत्तर गाव और पाच सो को 
सिद्दोर प्रान्त में प८ गाव दान, में दिये-जो सिद्धपुरिया 
ओर सिहोरिया भेद्‌ से सदस्त्त औदोच्य फद्दलाये। शेष ३७ 
ब्राह्मणों को सभात घान्त में १५ गाव दान में मिल्ठे, जो टोला 
याँघ कर रहने फे कारण टोलकिया ओऔदीच्य कहलाये। 
भारत के चार्यो ओर मूलराज फे दान की महिमा द्ोने लगी 
आर ज्ञीविका-प्राप्ति की आशा से अनेक माह्मण कुडुम्ब 
शुज्ञगत को तरफ चल पड़े । उस समय विकट जगल और 
विपम घारियों में द्वोकर वेद घोष फरते हुए तथा फन्द-मूल- 
फल याते हुए घाह्मणगण गुजरात में था पहुँचे। मार्ग की 


मयकरता, थक्रावट, बीमारी आदि अनेक कारणों से जो 
छ 
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लोग वहां तक नहीं पहुँच सके थे, वे मार्ग में पड़ने वाले 
नगरों और गाँवों में वस गये थे। उनको भी सूलराज से 
अथवा मूलराज के अधीन राजाओं से अच्छा सत्कार ओर 
आश्रय मित्रा था | 


सूलराज़ के छारा यज्ञ में चरण होकर ओर दक्तिणा में 
आराम आदि पाकर सहसत्र ओदीच्य ब्राह्मण आनबन्‍्द-पू्वंक 
अपना समय व्यतीत करने लगे। जब तक सूलराज़ के वंशजों 
का राज्य झुजरात में वता रहा, तव तक ब्रानज्नण लोग 
राज-सन्मान पाते रहे ! खिद्धराज जयवसिह के समय में 
वचि० सं० ११४५१ से १५०० (६० सं० १०६४ से ११४३ तक) 
वो ब्राह्मणों के सत्कार में ओर भा दुच्धि हुईै। सुसलमानों के 
आक्रमण से नष्ट हुए “रुद्वमहालय' मन्द्रि का जीणोद्धार 
कराकर उसकी प्रतिष्ठा में , अनेक गांव दातमें दिये ओर 
जिनके सूलशाज के समय में मिले हुए गांवों के ताम्नपत्र खो 
गये थे, उनको फिर से नये ताछ्रपत्न चनवा दिये गये । 


समय के पराव से ओर चहुत काल तक पास-पास रहने 
के कारण से शुज़्रात में निवास करने दाल गुजराती ब्राह्मण 
जाति ओर उत्तर से आई हुई ओदीच्य जाति एक हो गई । 
उस समय प्राह्मयण-मात्र का भोजन-कन्‍्या-व्यवहार एक होने 
के कारण ऐसा दोने में कोई वाघा भी डपरस्थिव नहीं हुई । 
आज भी वहाँ इसकी रूलक विद्यमान है। आज भी शुज़रात 
के ब्राह्मण को चोरासी तथा शंश्ुमेख कराई जाती है, जिसमें 
सभी ब्राह्मण एक पंक्ति में वेठ कर भोजन करते हैं। यह 
ब्राह्मणों के एक द्ोने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


१0 इन न 
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गुजरात से प्रयाण 


विक्रम सचत्‌ १०८२ (६० स० १०२५ ) में महमूद गजनबी 
नें शुज्णात पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मल्दिर 
को तोड़ कर यहों से अनन्त धनराशि हाथियों पर लाद्‌ कर 
अपने देश गजनी को ले गया | 
चि० स॒० १२०६ ( ६० स० ११५३ ) के आख पास मालये 
के राजा खुभवरचर्मो ने और उसके पुत्र अर्जुादेव ने गुजरात 
को नए-प्रष्ट फिया । 


वचि०स० १५५५ ( ६० स०११२६७ ) फे आस-पास फुतु उद्दौन 
ने गुजरात पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमाया । 


वि० स० १२५५ (६० स० १२६७) में दिल्लो के चादशाह 
' अल्याउद्ोन सिलज्नो मे अपने छोटे भाई उलगपा तथा 
| भनसरतजा जलेसरी को अध्यक्षता में गुजुपात पए आक्रमण 
कर चददोँ को राजघानों छीन लो और विशाल शिय मन्दिर 
को तुड़चा दिया । उस समय राजा ने भाग कर देवगिरि के 
याद्व-राजा रामरेय को शरण ली ) 


श्स धकार मुसतमारनों के चि० स० १४०० (इ० स० १४४३) 
। के शास पास तक वरावर आक्रमण, अत्याचार, युद्ध विम्नद 
। दीते रदने से ग्रुजरात फो दशा विगड़' गई। एक जाति / 
' दूसरी जाति में मिल गई और जहाँ जञिसक्नों आश्रय मिला 
. भाग निकली | इसी भाग-दो में घाह्मयों में विध! का हास 
ओर सूर्खत/ का स्वागत दोने लगा। मिरापद स्थान पु 
निवास करने चाले ब्राह्मण! में आमन्तुक चराह्मण मिलने लगे 
ओर थे गुजरात में रदने चाले या पोद़े छूट गये अपने चन्घु- 
आन्धयों, सगे सम्बन्धियों, इ्ट मित्रो, और अपरिचित 
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सूकरस्य हरेर्यत्र . नेत्राभ्यां विन्द्वोडपतन्‌ । 

तत्र विन्दुसरों जात॑ देशे गुज र-संज्ञके | 

सरसस्तस्थ सबिधे कइमस्तप आचरत्‌। 

पवित्रा तत्र नगरी विश्रुता पाठ्णाख्यया | 

ततः सर्वान्‌ समादाय मुनिपुत्रानु महोजसः | 

अगमत्पाटणपुरी  श्रीलाडो भगवान्‌ प्रभुः । 

तत्र सिद्धस्थले सर्वोन्‌ वासयामास तान्‌ मुर्नींनू । 

तेपां कुलानि क्रमशस्तन्न बृद्धिमुपाययु: | 

गते काले बहुतिथे वर्घभाना यथोत्तरम | 

उम्रेटनगरीं गत्या गुजेरे न्यवर्सेंश्चिर्म | 

उदीच्यां वासतः पूर्ममुदीक्या अपि ते पुनः । 

उम्रेव्वासादुश्रेंठा इति ख्यातिमवाप्नुवन्‌ | 

डपयु क्व श्लोकों में प्रथम भगवान चिप्सु से कश्यप तक 
की र्ष्टि बताई है। बाद में कह्दा है कि कश्यप का दूखरा 

[ कि. |. 
पुत्र श्रैलाड़ हुआ जिसने नेमिपारण्य में छानवे हजार वर्ष 

0 ६७ कप | 

पयनत तप कर भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न किया। फिर 
अयोध्या के पास सरयू के तीर पर तप किया। भगवान, 
विष्णु की पेरणा से और तप के प्रभाव से दर्भपुञ्न लेकर 
१६३ सुनिर्यों कौ खष्टि की। जिनके गोज 'शारिडल्य-कोरिडन्य' 
इस श्लोक भें बताये हैं । उन मुनिपुन्रों को श्रीलाड़ ने 
सिद्धपुर मे सरस्वती नदी के त्तीर पर वसाया। कालान्तर 
में चंशदृद्धि होने पर ये गुजरात के उस्रेट गांव में जाकर 
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बसे । इसीसे उद्नेटा नाम हुआ। ये अयोध्या के पास के उत्तर 
प्रदेश से गये हुए ये इसलिये औदौोच्य कहे गये 


सथा इतिहास वनाने वाले ताप्रपन्न, शिलालेख, पट्े, 
परचाने आदि के भोजूद रहते हुए भी भारतीय जनता 
अपनी इतिद्वास की प्यास पुराण-उपपुराण पर्य माट, वडवा+ 
रादों को पुस्तकों द्वारा शान्त करती थो। पुराण-उपपुराण 
सस्छत भाषा में हैँ, इसलियें इनका आशय तो धिद्दान्‌ ही 
समभते थे, परन्तु भार-वडवा-राव अपनी पुस्तकें लेकर 
सच प्रान्तों में घूमते थे और अपने यज़मानों को उनको 
उत्पत्तिकथा, चशवर्णन आदि खुनाकर उनसे दक्तिया लेते थे । 
अत एवं अपने इतिद्दास के थिपय में सभा प्रान्तों के 
जाति बन्घुओं की घारणा उक्त पुस्तकों के आधार पर प्राय- 
समान-सरी दो जाती थो। आमेदा जाति को उर्त्पक्ति फे 
विपय में भी सभो प्रान्तों फे जातिबन्घुओं की घारणा 
अधिक अशों में समान हो है, जिसले ऊपर लिसे छुए 
उत्पत्ति विवरण का समर्थ7 दोता है। जातिवन्घुओं फे पास 
जो प्राचीन इस्तलिसित ग्रन्थ हू उनमें भो कहीं कह्दी 
श्रोलाड भऔदीच्य अआरमेटा' पैसा नाम लिया एशा मिलता दे। 


अ्रमी इतिद्दास का सम्रद्द करने फे लिये भिन्न २ प्रान्तों 
कै अनेक जातिवन्घुओं से पत्न-व्यवद्धार किया । इनमें से प० 
बैज्ञनाथ प्रसादजी शुज्ञालपुर, प० रामंचरण द्वारकापसाद जी 
आकोदिया मडी, प० रमाफान्त शाय्रीज्ी जीरापुर, प० 
रामचन्द्र जी ज्यौतिषी देवास, प० हरिरामाचार्य जी योड़ा 
आदि शिन्न २ घान्तों के हातिवनन्‍्घुओं ने आमेदा जाति को. 
ओंदाश्यों के अन्तर्गत स्पौक्ार कर धोलाड़ शऔौदोच्य 
आमेदा' यद्द जाति-नाम प्रामाणिक माना दे । 
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आमेटरा-जाति की उत्पत्ति के कथा भाग में कहीं कुछ 
अन्तर अचश्य हे जिसका परिचय पाठकों को इन श्श्रिम 
अवतरणों से होगा | 

(१) भार कद्दते हैं कि:-- 

श्रीलाडजी ने अपने तपोवल से घास के तेरह पुतले 
वनाकर उनको मतुप्य वना दिया, जीवित कर दिया और 
प्रत्येक का गोत्र भिन्न २ नियत किया, जिससे आमेटा ब्राह्मणों 
में तेरह गोत्र हुए | 


(२) दरिरामाचार्यजी चनेड़ा ने लिखा है किः--- 
श्रीलांड कश्यप के पुत्र थे | इन्होने तपोवल से ब्राह्मणों के 
तेरह गोत्र नियत किये । ये सब श्रीलाडजी के अनुयायी सिद्धपुर 
पाठन से खाना होकर गढ़ पटनाल ( उमरेठ ) आये और 
उमरेठा कहलाये | वहाँ से फिर मेवाड़, मारवाड़, मालवा आदि 
ग्रान्तो में फैले | ऐसा मारबाड़ के सजातीय इद्ध पुरुषों से 
सुना हैं । 

(३) शास्त्री रासाकान्तजी जीरापुर ( होल्‍्कर स्टेट ) ने 
लिखा है क्ि-.-पं ० यमुन्पद्ठासजी, राजगुरु खिलचीपुर, आमेठों 
को श्रीलाड-ओदीच्य मानते थे, यह दवृद्धिचन्द्रजी आचाये 
के द्वारा मालूम इञआ | गुजराती खेड़ावाल ब्राह्मण भी अपने 
को उमरेठा-खेड़ावाल कहते है | संभव है श्रीलाड-ओौदीक्ष्य 
भी ठमरेठ में रहने से उमरेठा कहलाये हों । 


६४४) 
(४)प१० जसराजजो उपाध्याय राजबैय, जोधपुर ने लिया कि * 
जिन ऋषियों ने अम्बाजी की उपासना की वे अम्बाजी 
के बेटे कहलाये | उन्होंने “अम्बायती' नगरी बसाई, जिम्तका 
नाम कालान्तर में परिवर्तित होकर “आमेट” हो गया | 
इसमें जो अम्बाजी के भक्तजाह्मण रहे उनका नाम गामेठा 
हुआ | जेमिनि के शिष्यवश में हिरण्यनाभ ये | इन्होंने 
अपने ५०० शिष्यों को सामग्रेद की उदीच्य सामय शाखा 
पढ़ाईं। इस शाखा के पढनेयाले भी उदीत्य-सामग कदलाये। 
कालातर में सामग शब्द छूट गया और केपल उदीक्त 
कहलाने लगे | मारपांड के राय जोवाजी ने मडोयर का 
किला बनवाया, उस आयसर पर सामेट गाव से उदीच्य 
आमेदा गणपतिदत्तजी एवं इनके अनुयायी निमत्रित होकर 
पि० स० १५१० में मारयाड़ में गये” एवं पिशाचन्वाधा 
दूर कर किला वनयाने में अन्छी सहायता की। 
इन सभी भर्तों के देसने से इतना तो निश्चित द्वोता दे 
कि आमेटा ओ्ोदोच्य हैं. इसमें सभो सद्मत दें । गुजरात के 


उमरेद या मेवाड़ के आमेट गायों में रहने से आमेदा 
कदलाये, केचल इतना सद्रिघ दे! 


यद्यपि अब तक किसी पुराण-उपपुराण जैसे प्रामाणिक 
अन्य में श्रोलाढ ऋषिका नाम उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु 
भर्मों से ४० वर्ष पूर्व झरावड़ निवासी प० भम्दकिशोरनी 
व्योतिपी ने लिद्धुपुर में रहते हुए सरस्वती के तीर पर यद्द 
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ीलाड” का चअवृतरा है ऐसा सिद्धपुरचासी वृद्धों से परिचय 
पाया था। अ्रतण्व 'श्रीलाड' नाम का कोई पुरुष हुआ दी 
नहीं यह तो नहीं कह सकते। पुराणों में श्रीलाइजी का 
नाम तो, अर्वोचोन होने से, नहीं दो सकता है । 

श्रीलाड़जी सूर्य के पुत्र थे इत्यादि अतिशयोक्षियाँ हैं । 
प्रायः सभी भारतीय प्राच्चीन कथाओं में ऐसी अतिशयो- 
छियाँ मिलती हैं। इनमें जितना सरत्यांश हो उतना ही 
अपनी विवेचक चुद्धि से उद्धत कर लेना उच्चित है । 


जोधपुर के राजबैद्य जसराजजी ने “राव जोधाजी की 
स्याति' के अज्लुसार शाखा का नाम उदीच्य सामग वताया, 
परन्तु यह उल्लेख 'ओदाच्य-प्रकाश' 'अ्रीरुथल-प्रकाश' 
आदि भअ्रन्‍न्थों में नही है एवं सभी ओदीच्य या आमेदा 
सामवेदी नहीं हैं । सामवेद को शाखाओं में से उदीच्य-सामग 
नाम की कोई शाखा हिन्दुस्तान में प्रचलित भो नहीँ है।' 
शंजालपुर-मंडल में सामचेद्‌ की कोथुमी शाखा वाले कुछ 
अआमेटा हैं। मूल लेखक का तात्पर्य तो इतना ही हो 
सकता है कि आमेटा ओदीच्य हैं ओर जसराजजी के 
सामवेदी होने से 'खामग' शब्द जोड़ा गया है | 

मारवाड़ से तौन ताम्न-पत्र ग्राप्त हुए हैं जो बि० स॑० 
११३७, ११३६, ११४२ के हैं, जिनका विशेष वर्णन आगे 
भारवाड़ी-मण्डल के इतिहास-प्रसंग में किया जायगा। इन 
ताम्र-पत्नों में दान लेनेचाले ब्राह्मणों के नामों के साथ 
आमेटा शब्द हे, जिससे मालूम होता है कि आमेटा' शब्द 
विक्रम की १२ वीं शतांव्दी से पूर्व ही इस जाति के लिये 
रूठ हो चुका था एवं विक्रम की १२ वी शताच्दी में ही 
आमेटा जाति मेचाड़-मारवाड़ में प्रवेश कर चुकी थी । 
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इतना विपय "सभी प्रान्ती के आमेदों की मान्यता, 
भारत की स्थातें ओर कुछ ताप्न-पन्र इनके आधार पर लिखा 
गया है । इसके प्रतिकूल कोई भी लिखित प्रमाण अचत्तक हमें 
नहीं मिले हैँं। अतपवय इसके किसी भी अश फो दावे के 
साथ मिथ्या कददने में तो दम समर्थ नहीं हैं, परन्तु 
चर्तमान समय में तकरें का साम्राप्य है। जब तक विपय 
तकों से परिमरार्लित न हो तद तक आधुनिक विद्वानों के 
लिये चुद्धिआद्य या अ्रद्धेय गद्दी दो सकता !। अतएब 
जो आमेदों को ओदीच्य या कम से कम गुजरातों मानने 
के लिये भी तेयार नहीं हैं उनके विरोधी तको का उपन्यास 
कर उनकी समालोचना कर लेना भी यहाँ आवश्यक 
हे, क्‍यों कि वस्तु का अल्लुकूल-प्रतिकुल दोनों दृष्टियों 
से विचोर फरने के बाद ही वस्तुशान पूर्ण समझा 
जाता हे । 

विसेघो तकी ये दैं--- 

(१) मोदीच्य जातिका उदय सोलकी मूलराज के समय 
में हुआ था, जो पि० स० १०५१ तक वर्तमान था। तब 
फिर ८०, २० वर्षो के भीतर ही इतना एरिवर्तन केमे हो 
गया द्वि इस जाति के लोग विशाल गुजरात अदेश को पार 
कर मेतराद़ मं आगये और झपना असली 'आदीच्य! नाम ने 


न्‍्ड 


लिखा कर ताम्र-प्नों में आमेटा नाम का उल्लेय कराने 
सग गये | 


(२) मालवा, मैत्राड थादि अदेशों मे जितनी भी गुजगत 
से आई हुई जातिया है उनके कुछ दिस्से राज भी गुजरात में 
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हैं, जिनके साथ इनका व्यवहार है | कोई भी समाज सब 
सम्बन्धियों के साथ एक स्थान को छोड़ कर दूर देश मे चला 
जाबे-यह संभव नहीं है | कुछ सगे-सम्बन्धी -छुट जाते हैं, 
जिनके साथ पीछे बहुत समय तक दूसरे देश मे गये हुए 
लोगों का सम्बन्ध बना रहता है, परन्तु आमेटा जाति का 
उछे भी अंश गुजरात में कभी रहा हो और उसके साथ 
उपहार रहा हो ऐसा साबित नहीं होता हैं | 


(३ ) गुजरात से आई हुई औदीच्य, नागर अादि सभी 
जातियो के व्यवहार गुजरातियों से मिलते हुए है और वेप- 
भाषा भी टूटे-कूटे रूप में गुजरातियों के समान ही है, परन्तु 
आमेटो के व्यवहार, वेप-भाषा गुजरातियों से मिलते हुए नहीं 
है। दूसरों के हाथ का पथ:पक् भोजन करना ओऔदीत्त्यों का 
तताथारण लक्षण नहीं है | ऐसा व्यवहार सभी पंच द्रविड़ 
रखते हैं । 


(४) औदीच्य, नागर आदि जातियों मे बर-कन्याओं 
के हाथों से विवाह-होम होता है, परन्तु आमेटों भे वर- 
कन्याओ की ओर से दूसरे होम करते हैं | ओऔदीच्यो में मंगला- 
गौरी, बठ-सावित्री आदि कई त्रत ल्लियाँ नियमित करती हैं, 
परन्तु आमेटो में ये नियमित नहीं है | 


(५) श्रीस्थल-प्रकाश, ओदीच्य-प्रकाश आदि ग्रन्थों में 
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श्रौदीच्यों की कोई थीलाड शाखा! देखी नहीं, न आम्रेटोका 
नाम है। 


(६ | गशपति, कुलदेयी, भेख, गियर इनके दुलमेद के 
अनुसार भिन्न-भिन्न नाम जैसे ओऔदीक्ष्यों में प्रसिद्ध हैं, ऐसे 
शगेदों में नहीं हैं । 


(७) चस्हात्रेय और जालस्वायन योत्र औदीखों में 
नहीं ६, परन्तु आमेयों में हैं | 


(८) गुजरात से आये हुए नाह्मण झआामेद में जाकर 
वर्मे, यह सभत्र नहीं है, क्योंकि आमेट प्राचीन समय में 
किसी भी प्रसिद्ध राजा की राजधानी नहीं थी, न पहाँ बडे 
धनिकों का नियास था, ने किसी प्रसिद्ध नदी का झिनारा था। 


““७)/७..० 
समाधान 


सर्वया निम हा फोई प्रसिद्धि नहों दोतो ऐे, इसलिये 
औीलाद शीदीच्य' नाम सर्वधा मिथ्या प्रचलित दे गया 
देखा नहीं कद सफते | *भोलादू! शब्द सुर्जरों से सम्पन्ध 
रगता घुशा ६ यदद भी मिसन्दिग्ध दे। जाट ऐश का 
पश्चिमी द्विस्सा शुज्रात फे अन्तर्गत था, जदोँ के मून 
नियासो प्राप्रण थ्ीर पैश्य आज भो शुज्रात में पाए पद्दे 
जाते है । यद भ्रम नदों दि भीताए भौदोष्य' भी शिसों 
समय लार देश में रद्दे दो शोर पदाँ दे नाम से ही रा 
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कहे गये हो । श्री शब्द प्रतिष्ठ सूचक या अम्वाजी को 
भक्ति प्रमाणित कराने के लिए लगाया जा सकता है। 
शुज़रात का चर्तमान उमरेठ गांव प्राचीन लाद देश के 
श्रन्तर्गत है, क्योंकि लादट देश क्री सीमा वर्तमान 
भोपाल राज्य के समीप से वड़ोदे तक थीं ओर 
ऐसा मानने से श्रोलाड ओर उमरेदा इन दोनों शब्दों 
का एक साथ राहना भो संगत हो सकता है, फ्योंकि एक' 
देश का नाम है. ओर दूसरा डसो के अन्तर्गत गाँव का 
नाम हे। 


श्रीोज्चाड नाम अटपटा मालूम होता दे। कोई अपने 
बेटे का ऐसा नाम रफ्खे यह कम संभव है) 'श्रीलाड' 
किसी पुराण-परसिद्ध महात्मा का नाम भी नहीं है । अतएच 
आमेटा ने मिथ्या प्रशंसा प्राप्त करने के लिये अपनी जाति के 
नाम के साथ इसे जोड़ दिया है यह भी नहीं कह सकते । 
विशेषतः जातियाँ के नाम देश या गांवों के नामों के 
अज्लुसार बने हैं, पर्योकि देश और गांवों के नाम से 
पहिचान शीघ्र दो जाती है । यद्दि किसी पुरुष के नाम से 
जाति नाम बने हे तो वे घुरुप पुराण-प्रसिद्ध है। जैसे 
द्धोच्िचि के नाम से दधोच्, छायाशुक के नाम से शुक्र 
श्राह्मण, चात्मीकि के नाम से चात्मीकि त्राह्म ग । श्रीलाड 
ऐसे पुराण पसिद्ध नहीं है, जिनके नाम से जातिनाम बने । 
भाठों का कथन अक्तरशः विश्वास करने योग्य नहीं होता 
है। इतिहास के अन्धकार में भार कई अद्भुत कल्पना 
कर लिया करते हैं। सूय॑ के ऋत और शभ्रीलाड नाम के 
दो पुत्र हुए जिनमें श्रीलाड ने नेमिषारण्य में तप किया 
इत्यादि भादों की गप्पे हैं। इनका किसी भी पुराण से 
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समर्थन नहीं दो सकता । अधिकों सम्भव यदी दे क्लि जाति 
का धोलाड माम लाट देश के सर्वेन्ध से हुआ है। लाड 
शुद्ध का अर्थ लाद देश है यह न लमझ कर भादों ने 
ओलाड ऋषि की करपना कर लॉ हो और ओऔदीच्य बहुत 
प्रसिद्ध होने से ज्ञाति के नाम के खाथ ओऔदोच्य शब्द का 
प्रयोग कर खिद्धपुर से आने को कथा करिपत की हो यदद 
संभव मालूम होता है । 


फ़िर भो सब थान्तों के आमेदों को मान्यता और 
भार्दों को स्याति के आधार पर आमेदा औदीज्य माने भी 
जाँय तो पू्वोक्क आचार-व्यवद्दार का भेद बाधक तो नहीं 
द्दो सकता। इनके चेप-भाषा, आचार, देवी मद्रादेव, आदि 
आदीच्यों के समान नहीं हैं. इसका तो यही कारण दे फि 
आदीच्यों को शुद॒पन्‍्दी होने से पूर्व द्वी आमेरदों के सूलत 
पुरुष औदीच्यों से पृथक होऊर दूर प्रदेश में चले गये थे । 


ओदौच्यों ने गुजरात फे सूहनिवासियों के अ्र्मुचित 
आचार-ध्यवद्दार देय कर अपना पृथरफ्‌ सम्राज नियत 
किया द्वीगा। उसमें दूसरे छल से प्रवेश न करें, अपने 
चंग चाल का परिचय ठीक दो सके, इसके लिये अपने 
अन्तर्गत धर्मो फे मद्दादेव, गणपति, मैस्व इत्यादि पुथफ 
नियत किये होंगे। फिर इनका सम्रद कर प्रन्थों में 
सनियेश किया होगा ) इतने कार्य फे लिये लम्धा समय 
चाहिये। औदीच्पों के इत्तिदास फे धाचीन प्रत्थ 'भोस्थल 
मकाश! 'पुराण सार-सम्रद' आदि में मूहराप के पिता का 
नाम चामुदराज़ लिया दे, परन्तु नये इतिद्ासों ने 'राजि' 
बताया दे | इससे यद्द प्रमाणित दोता दे कि आंदोच्यों के 
भाश्रयदाता सूलराज के पिता का नाम भो जय भौदीच्य 


( डर ) 


भूल गये थे उस समय ओदीच्यों ने चिचरण का संग्रह 
कर ग्रन्थों का बनाना धारम्प कियाथा। अतः इतना 
खमय व्यतोत होने से पूर्व ओदीच्य-समाज का कोई अंश 
उससे पृथक दो जावे तो असंभव नहीं है । प्चम्‌ ऐसे प्रथक्‌ 
हुए अंश पर सूल समृह के प्रभाव का कम रहना भी 
योग्य ही है। पीछे से बने हुए. अन्थों में ऐसे पृथक हुए 
अंश का वर्णन भी उपलब्ध नहीं हों सकता । 


मूल समाज से पृथक होने के तो अनेक कारण हो 
सकते हँ--शझ्ठओं का आ्राक्रमण हुआ हो, वा आजी बिका किसी 
ने छीन ली दो, या देर से पहुँचने पर इच्छानुसार जागौर 
ज़मीन न मिली हो, या सिद्धपुर न पहुँच कर मार्ग में ह्य 
लाठ देश में ठहर गये हों। इनमें से किसी एक कारण का 
निश्चय करना साधनों का अमाच होने से अशफ्य है। 


भारवाड़ में आमेटों को जो ज़माने मिली हैं. थे उनके चंशजों 
के नाम आज भी चहाल हैं । जमोन करे पेमायश, त्ताम्नपनों 
की जाँच रियासत की ओर से हो चुक्री है। तात्नपत्नों के 
पतरे पुराने ढंग के आइड़े-टेढ़े हैं, जिनसे उनकी प्रार्चोनता 
प्रमाणित होती हे--यह ताम्रपत्नों की नक़लें भेजने वालों का 
कथन है, परन्तु मेवाड़ और मारचाड़ में इतने प्राचीन 

आय दानपत्र मिले नहीं हैं । प्राचीन लिपियां भ्रामक 
होती हैं | धाचीन समय का ७ का अंक वर्तमान समय के 
१ जैसा लिखा जाता था | पोढोनामे देखे गये तो उनमें 
१०० चर्च में ४ पीढ़ियां यह हिसाव लागू नहीं होता है। 
अतएय उपयु क ताम्रपौत्रों में तो नहीं, किन्तु ताम्रपत्रों के 
समय में संदेह अवश्य हो जाता है। अतपवच विक्रम की 
१० वो शताब्दी के परारस्म में सहस्नोदीच्य शुज़रात पार 


+ 
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कर मारवाडू में कैसे आ पहुंचे इस शक्ता का निवारण 
डो जाता है। 


(१) यद्यपि इस जाति म॑ स्मातों के समान अनेक देवों 
के उपासक लोग थे। वर्तमान समय के वैप्णवों के समान 
एक ही देच की भक्ति करनेवाले अनन्य भक्त कम थे; परन्तु 
देवी के उपासकों की सख्या अवश्य अधिक थी। त्रिलोच्न 
भद्टजी, शास्त्रों शंकरजी, नवाणिया चाले चडुकनाथजी का 
२... इन्होंने जो उन्नत्ति फी, यह सब भगवती की हो भक्ति 
का प्रभाव था ऐसा खुना जाता है| 

(२) जोधपुर के वैध जसराजजी ने लिया कि--श्रामेटों 
के पूरे पुरछप अस्वाजी के भक्त थे और इन्होंने अम्बाबती 
नगरी बसाई, जिसका नाम कालान्तर में परिवर्तित होफर 
आम्रेट हो गया । 

(३) अर्वली पर्चत के पास बसे हुए केलवाड़े से आये 
हुए कश्पपोघ्ोय आमेटा अपनी फुल देवी का नाम अम्पाजी 
बताते हैं| इन सब कयथानकों पर दिचार करने से अज्ुमान 
दोता दे फि आमेटों के पूर्षपुरुष सिद्धपुर या लाड देश से 
चल कर फुछ समय थआवू के समीप में चर्तमान श्रोश्मस्वाजी 
के पवित्र धाम में रहे दोंगे | गुजरात में अम्वाजी फो भक्ति 
विशेष हे और यद्द अम्बाजी का स्थान चहुत पुराना है। 
भाद शकराचार्य श्रमण करते हुए स्वय यदा आये ये और 
अम्बाज़ी की स्तुति अश्वघादी छन्द में को थी जो प्रसिद्ध 

। आपत्ति के समय ऐसे पद्दाड़ी प्रदेश में रहना उपयोगी 
भी दे । शत्रुओं से बचने को खुविधा रद्दतों दे । 
अम्यावती नगरी घसाने का भी यहों सात्पय दोना 
समघ है। 


६ 
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प्राचीन समय में यवरनों का श्राकमरण देवस्थानोपर 
विशेष होता था दसलिय ऐसे किसी अवसर पर झामटाी 
के पूर्व पुरुष श्रीघ्रस्वाली फे स्थान का न्यास कर अयली 
पथत के नलेटी के मार्ग से सफर करते हए श्रीखारशुताजा 
के समोप के भेधाद-प्रटेश में शा पहुंच हागें। बतमान 
समयकें-से सफर फे प्रशस्त गा्ग उस समय नहों थे | यात्रा 
फिसी नदी या पढ़ा के किनाईश किनाश सफर करते थ। यबन 
बादशाहों के आने के बाद इसको फोज़ देश में दाडा कर तो 
थीं, जिनसे कुछ मार्ग बन गये होंगे, परन्तु यवरनों के आक- 
मण के भय से ऐसे फोजी रास्तों से सफर करने की शक्ति 
चमभोर त्ाहगा मे केस हो सकती थ।। थे तो एसे हा लुक 
लिप पहाड़ी रास्ता से सफर कर सकते थे। ऐसे मनन्‍नव्य 
से उस तक का उत्तर भी मिल जाता दे कि धआामेटा के मसल 
एुरुप शुज़रात से चलकर सोध आमेट में कैसे जा पहुँचे, 
क्याोफि आपत्ति के समय तो अपने प्राण बचाने को आर 
मनुष्यों का लक्ष्य रहता है उस समय स्थान की सुन्दरता 
आर योग्यता नहीं देखी जाती है | 


मलराज से प्रतिश्रह पाकर उसको राजधानी के आस- 
पास जो बसे थे उनकी संस्या सहस्त के समीप थीं। इस- 
लिये उनका नाम सहन्धोदीचय हुआ | इनमें ह्यग्वेद यजचेंद 
अर सामचेद इन तीजों बेदा के पढ़नेवाले प्रारभ्भ से हो हैं । 
टोलकिया ओदीच्यों को मूलराज ने पीछे से स्तम्भतीर्थ 
(खंबात) का परदेश दिया था | इनमें केवल शुक्ल यज्ञवंद और 
ऋग्वेद इन दो वेदों के पढनेवाले ब्राह्मण हैं| यदि प्रारम्भ 
से ही आमेटो में सामवेदी रहे हो तो इनका सहस्नोदोच्यों में 


( ३४) 


अन्तर्भोष दोना समव है, भाद-वडवे भो खिद्धपुर से आने 
की कथा बताते हैं, जिससे भी इसी का समर्थन द्वोता है । 


झव भोत्रों की एक आपत्ति शेष रही दै। आलम्पायन 
चान्द्रायण और चन्द्रातेय गोत्र न तो सदस्त्ौदोच्यों में हें 
और न शेलकियों में हैं, इसका समाधान तो यदी हो सकता 
है कि इन गोश्रों के समो पुरुष आमेटों के झूल पुरुषों फे 
साथ चले आये या शेप रहे थे थे “श्रो स्थलप्रकाश आदि 
भ्रन्थों के निर्मोण से पूर्व दो नष्ट दो गये । 


भारद्वाजगोजीय चिलोचन भट्ट का मद्दाराणा लक्षर्सिद्द 
हे अच्छा सन्‍्मान किया था। मेचाड में इसकों तीन 
गाव जागौर में मिले, जो इसके चशर्जो के पास अभी मौजूद 
हैं। ब्रिलोचन का पक शिलालेख कडिया गाव में है, जिसमें 
प्रिलोचन भट्ट के दादा का नाम सोहड और इसकी पत्नी 
ठाश के दादा का नाम नादा था। इन नामों से अस्ुमान 
होता दे कि चिलोचन भट्ट के और इसके ससुराल बालों के 
धू्यपुरुष मेयाढ के या मारवाड़ फे समीप भाग के रहन॑याले 
थे। यानो प्विलोचन भट्ट के समय से कम से कम १२४ बर्ष 
पूर्व तक मेवाड-मारवाड़ से सबन्ध रद्दने का इससे असु- 
मान होता है। मद्दारासा लरक्षासद्व का स्वर्गवास विक्रम 
सप्त्‌ १४७७६ के आस-पास हुआ है। इससे यद्द साबित 
दोता है कि विक्रम सबत्‌ १३६५० के आख पास तो आमेदा 
मेवाड़ मारवाड में अवश्य थे। निश्चित सवत्‌ तो मालुम नहीं 
+ परम्तु चिश्वस्त पुरुषों से खुना है कि गाव तितरडी के 
आमेयों के पास चिक्रमकी १७ थी शताब्दों का मेवाइ-राज्य 
को ओर से मिला हुआ दान-पत्न दे। इससे भी उपयुक्र 
समय का समर्थन दोता है । 


€( थे ! 


जोधपुर के वैध जसराजजी के पूर्व पुरुष आमेट से 
मारवाड़ में जाकर आवाद हुए। मारवाड़ के लॉवा मोदेरा 
गांवों के चन्द्रानेय अवाड़ी घीौरवास से गये हुए हैं। इन 
बातों से मालूम होता है कि आमेट-आदि चारथशुजा-यान्तों 
के गांवों में झामेटों का निवास प्राचीन है। अंबावती नगरा 
चसाने की कथा में यदि फुछ सत्य हो तो अजुमान होता है 
कि आमेदा कुछ समय आयू के पास जो शअम्बाजी का रुथान 
है वहाँ रहे दोंगे। अम्वाजी का धाम आबू के पास हो और 
इनके नाम ले तगरी वसाई गई मेवाड़ में यह विश्वसनीय 
नहीं है। भ्रीनाथजी जहाँ पिराजते हैं वही नाथद्वारा वसा है; 
बड़ी सादड़ी या निम्धाहेड़े के पास तो नहीं वसा हे ! 


आमेटा लाइ-देश को त्याग कर आवू के आख-पास 
कव आये, कितने समय वहाँ रहे, वहां से मेवाड़ तक आने 
में कितना समय लगा, क्‍या दे घटनाएं हुई, ये सब निर्णय 
विना किसी मूल के केवल तकोँ के आधार पर नहीं हो 
सकते | अतएव इनके विषय में मोत रखना हो उच्चित है । 

.. विक्रम को १७ वी शताब्दी से पारम्भ कर चर्तमान 
समय तक आमेदा जाति को कुल मिलाकर कई हजार चीघा 
जमीन मेवाड़, मारवाड़, मालचा, बागढ़, कांठडल आदि 
मिन्न २ प्रान्तों के राजाओं की ओर से दान में मिल चुकी 
है। इस जाति के भाग्यवान्‌ पुरुष राजस्थान, देवस्थान आदि 
में पुरोहिताई, कर्मकाएंड, परिडताई, ज्वोतिषदृत्ति आदि 
न्ाह्मणो चित दृत्तियाँ, कई शताब्दियां बीत चुकी हैं, कर रहे हैं। 
अच यदि यह अन्य जातियों के समान लाट देश से आई हुई 
स्वतन्त्र त्राह्मणजाति प्रमाणित हो तो इससे इसकी प्रतिष्ठाकी 
कोई हानि नहीं है ओर ओदीच्य प्रमाणित हो तो प्रतिष्ठाकी 


( इ७ ) 


कोई दुद्धि नहीं है। रावा ने जो इस जाति का पृथक उत्पत्ति- 
विवरण लिखा इससे भी यद्द अनुमान अवश्य दोता है कि 
आमेटा जाति सिद्धपुरीय औदोच्यों को शाखा नहीं है, किन्तु 
स्वतन्त्र ब्राह्मण जाति है, क्‍योंकि शाखा होने पर पृथक 
उत्पतक्ति-धिधरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ओर 
न किसी शाखा ने पेसा किया है । 


आमेटा भेवाड़ के सूलनिवासी हूँ यह भी अरद्धा फरने योग्य 
नहीं हैं, क्योकि जो जातिया मद्दाराया कुम्मकर्ण के राज्य 
समय से पूर्व मेवाड़ में बस चुर्की थी और जिनको 
अपना उत्पत्ति-चिंचरण उपलब्ध नदी था उन्दोंने पद्मपुराण 
के पातालखरण्ड में, जहाँ कि भगवान भ्री एकलिड्ेश्धस्का 
माद्याल्य घर्णित है, अपना २ उत्पक्तिविधरण प्रथिष्ट कर 
दिया था, परन्तु चहाँ आमेरा-जाति की उत्पत्ति-कथा नदीं 
है। उक्क माहात्म्य बनने के समय आमेदा जाति में भो 
जिलोचन भट्ट-जैसे योग्य विद्वान थे, परन्तु ये अपने-आपको 
मेवाड़ के मूल निवासी नहीं मानते थे, इसलिये उन्दंनि उक्त 
पातालसरएड में अविष्ट द्वोने की चेष्टा नहीं को । 


इस जाति ने भगवान्‌ के दर्शनों के लाभ के साथ-ही- 
साथ पारस्परिक भंगड़ों को छुधारने के लिये मेघाड़ के 
पवित्र तीर्थस्थान 'भ्रीचारभुजञाजी में एक पचायत स्थापित 
को | इसकी बैठक प्रतिवर्ष भाद्वपद शुक्ला एकादशी के उत्सव 
के अवसर पर एक बार दोतो है। यद भो मेवाड़ में आमेद 
के आस-पास बस जाने का एक सबल प्रमाण है | धौचार- 
आज़ाजी की परचायत से लिसे गये पत्र का भेवाड़ के सभी 
आमेरा मान करते हे । 


( ईे८ ) 


जन-संस्या बढ़ने पर यद्द जाति संपूर्ण मेवाड़ में फेल 
गई थी पव॑ पीछे के समय में ओर अधिक वृद्धि होने पर 
मेवाड़ का त्याग कर मारवाड़, भालावाड़, वागढ़, कॉठल, 
खालियर, इन्दोर, धार, देवास श्रादि दूर ने प्रान्ता मं इस 
' ज्ञाति के लोग जा दसे हैँ, परन्तु आज भी मेवाड़ मंइस 
जाति की जितनी जनसंख्या है उतनी अन्य प्रान्तों में नहीं 
है। पएव॑ अन्य प्रान्त वालों में अधिक लोग यह भी स्वीकार 
करते हैं कि हम पहले मेचाड़ के निवासी थे । 


जाति के चार मंडल 


ढर २ बस जाने से संमेलन के अचलर पर सब च्गा 
का एऋत्वित होना वन्द हो गया है ओर पररुपर का व्यवहार 
भों शिधिल हो गया है। इस परिस्थिति के अचुसार इस 


जाति के वर्गों को ७ भागा में चिमकू कर सकते हे; जो इस 


१ मेबाड-मंडल २ भक्रालायाड़-मंडल ३ मालवा-मंडल 
४ मारवाइ-मंडल । ( इन संडलों के श्रामादिका पूरा परिचय 
परिशिष्ट में देखिए )। 


मंडलों का परस्पर सम्बन्ध 


मेबाइ-मंडल का अन्य संडलों को अपेक्षा कालाबाड- 
मंडल के साथ सस्वन्ध विशेष है। मेबाड-मंडल के जो 
गांव मालवा-प्रान्त में हैं उनका वैधाहिक सम्बन्ध फकालावाड़ 
में चहुत चर्षों से हैं। इसकी अपेकत्ता अल्य सम्बन्ध 
भवाड़-मंडल का मालवा-मंडल से है, जिस सालवा-मंडल में 
धार, देचास, भोपाल एजसी तक के कई गांव सम्मिलित हैं । 


( ३६ ) 


इस संबन्ध का परिचय अभी विशेष अन्वेपण करने से 
मित्रा है, अतएव सर्च साधारण पाठकों की जानकारी फे 
लिये यद्दा कुछ उदाइरण उद्धृत किये जाते है-- 


याचराद के प० मुरलीघरज़ी आमेटा लिसते हे किं-- 
भशणपुर (कालाव,ड) के गोपीकृप्णती की तीन कन्याओं 
में से एक जीरापुर में दामोदरजी को, दूसरी साचरोद 
भें मुरलोधरजी के यद्या आर नौसरी कनजेडा में फरद्देया* 
लालजी को दो गई थी। प्रतापगढ ( राजपूताना ) के रहने 
चाले नन्दलालजी द्विवेदी का विदाद् खेड़े हुआ है, जो 
मालवा मडल में है । 


शुजालपुर के घसिद्ध चेच प० राममाऊजो घर्माधिकारी 
का सपन्‍ध अठानेबाले प० चतुरभुजजी चन्ठात्रेय भट्ट से दे 
ओर धघर्माधिकारीजो को यहिच जीरापुर घ्यादी गई थी 
जिससे प० रामचन्द्रजी प्रौत्तिषों फा अन्य हुआ दे, जो 
देवास में रहते । 


सारगपुर से प० भागीरथजी लचमणजी जोशी, साविक 
सरिण्तैदार ज्युडिशियल, लियते दे कि--मेरा सम्पन्ध जीरा- 
पुर चाले प० रमाकान्तजी प्यौतियों की यद्दिन से हुचा था। 
मे अभी से करोय २५ चर्ष पूर्व उदयघुर आया था और पादक नी 
सादप के भतीजे की पत्नी शान्त हुई उसके मोसर में दो 
दिन जातिभोज में सम्रिलित हुआ था। दछाधनोपाले 
शास्त्रों मथुरालासलजी कृ्णलाशलो से मेरा अच्छा परिचय 
ई आर अठानेवाते मेरे मौसी-सखछुराल में दोते दूँ । 


जीराघुर से पं० रमाकान्त शास्रीजी, अध्यापक, मिटिंस 
स्कूल, लियते £ कि--आमद के शुणाई प्राम (ज्ञावश स्टेट) 


( ४० ) 


से लेकर कछोव्या ( खिलचीपुर स्टेट ) तक एक मंडल है। 
इस मंडल में १४० घर ओर ४०-७५ गाँव 8. । इस मंडल 
का विवाह-संबन्ध- भोजन-संबन्ध मेवाड़ के बंबोरी, ढांकनी, 
सुआखेड़ा, कनजाडी, सन्‍्दयास आदि गात्ों से है ओर 
मालवा के सारंगपुर, शाजापुर, शुजञालपुर, पोलाय, 
राजगढ़, नररसहगढ़ आदि गायों से भी है । 


इन उदाहरण से स्पष्ट मालूम दोता है कि मेवाढ-मंडल 
का मालवया-मंडल के साथ भा अर्स से सस्वन्ध है । 


मेवाड़ु-मंडल का प्राचीन समय में तो मारवाड्-मंडल के 
साथ भी संवन्ध था। लावा और मोहेरा के चन्‍्द्रान्नेय 
त्रिवाडी मेवाड़ के घीरचास गांव से गये हैँ। धौरवास में 
चन्द्रात्रेय तिवाड़ियों के इस समय भी २१ घर है। जोधपुर 
में उपमन्युगोत्रीय उपाध्यायों के ५ घर है जो मेवाड़ के 
आमेट गांव से गये हैं। परन्तु इस समय यह मारवाड़-मंडल 
उपरयुक्न तोनों मंडलों से अपना सम्बन्ध न रखता हुआ 
8५ घरी में खींचातानों से अपना व्यवहार चला 
रहा है । 


एक समय वह था कि आखसेतु-हिमालय सभी आक्षण 
पररुपर सोटठी-चेटी व्यवहार रखते थे, परन्तु आज यह 


दशा है कि अशास््रीय 52% से एक छवान्तर जाति 
के भी अनेक टुकड़े हो गये है । 





आसेटों में गोत्र 
भारों के और सजातीय वृद्ध पुरुषों के कथनासुसार 
इस जाति सें १३ गोत्र हैं ऐसा माना जाता है जिनका 
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संप्रादक श्लोक किसी प्राचीन विद्वान, का बनाया हुआ 
यहाँ दिखाया ज्ञाता है-- 


शाएिडिल्य-कौएिडिन्य-बसिप्ट-कश्यपा- 
श्चान्द्रायण कौशिक-बत्स गौतमां | 
गाग्यों. भरद्वाज-पराशरो.. चा- 
३ लम्बायनश्चान्नि ससत्रयोदश ॥ 


इस श्लोक के अ्रजुसार गोन्नों के नाम ये हैं-- 
(९) शारिबय (२) कौ्िडन्य (३) वसिष्ठ (७) कुश्यप 
(५) चान्द्रायण (६) कौशिक (७) चत्स (५) गौतम (६) गारय॑ 
(१०) भरहाज (११) पराशर (१२) आजक्षम्बायन 
(१३) आगिरस। 


विशेष अन्चेपण फरने से मालूम हुआ दै कि ज्ञाति में 
वसिष्ठ और बत्स इन दोनों मोन्ों का अक्ञानवश परस्पर 
मिभ्रय दो गया दे, जिससे ४ प्रवर घाले मी अपना गोत्र 
वसिष्ठ चताते हैं. और ३ पवर घाले भो बताते हैँ, परन्तु 
४ प्रघए घालों के यद्दा उनके पूर्व पुरुषों के दस्त-लिगित 
प्रन्धों में प्रचरों के नाम भार्गक, च्यवन, आप्नचान, और, 
जामदस्न्य इन वत्सगोत्र के प्रवर्रों से मिलते-जुलते निकले 
तेद निश्चय हुआ कि ये घत्सगोन्नोय हैँ। चारों मडलों 
में जोशो, उपाध्याय और घोद्दरा अचटक चाले ४ प्रवर रपते 
' अतपथ ये वत्सगोतोय हैं. यद्द निम्बप होता दे । आचार्य 
अबवटक यत्स तथा चसिष्ठ दोनों गोन्नों में द।यत्स गोत्र यालों 
है पाचप्रवर और यसि्ठ गोष वालों के तीन प्रधर द। वसिष्ट 
गेजके शप्रवर न तो किसी शाख में ए ओर न किसी जाति में 
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अब तक सुने गये हैं। भोत्रों के नाम तो अपमश्रेशवश 
परिवर्तित हो सकते हैं, परन्तु धवरों के अछुखार तो 
यज्ञोपदीत में गाठ होती हैं अतएव गाठ कोई नहीं भूल 
सकता। मालवा में वसिष्ठ गोत्र का पॉडेय अवर्टक भी है । 


आमेटों के राबजीं हीरालालजी से पूछा कि--वर्सिष्ठ 
गोत्र के ४ प्रचर आपकी पोथी में कैले लिखे गये हैं. तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि 2२प्रचर तो पहले थे, परन्तु भगवान्‌ 
ओरामचन्द्रजी ने पीछे से २ प्वर ओर बख्रे हैं । यह 
रावजी की बात समस्ददार के मानने योग्य नहीं है । प्रवर 
वश के प्रसिद्ध पुरुषों के नाम हैं, वख्श ने की वस्तु नहीं है। 


कुछ विद्वानों का मत है कि डरपर्यक्क श्लोक में 
धचन्द्रायणः की जगह “चन्द्राज्य: पाठ होना चआाहिये ऐसा 
घिशेष विचार करने से निश्चय होता है, फ़र्योंकि इस 
गोत्र चाले साधारण पठित अपना गोत्र चन्द्रायत्ती बताते 
हैं, यह 'चन्द्रायर्ती शब्द चन्द्रानेय शब्द का अपभ्रंश हो 
सकता है, चान्द्रायण का नहीं, एवं कड़ियाँ के शिलालेख 
में चिलीचन भट्ट की पत्नी तारादेवी के पीहर का गोत्र 
चन्‍्द्रात्रिय लिखा है तथा भालावाइड-मंडल में से वहुत अधिक 
जातिवन्छुओं ने अपना गोत्र चन्द्रात्रेय लिखा है | इस 
संशोधन के अलुसार डपयु क्न श्लोक का पाठ इस प्रकार 
छोना चाहिये-- 


शाग्डिल्य-कौण्डिन्य-बसिष्ट-कश्यपा- 
श्चन्द्रात्रय: कौशिक-बत्स-मौतमा: । 
गाग्यों भरदाज-पराशरा. चा- 
॥ लम्बायनरचाज्ञि रसस्त्रयोदश | 
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हैं। दूसरा चान्द्रायण भ्गुवंशन आश्पिण के कुल में हुआ 
है। इसके प्रवर भार्गव, च्यवन, आप्तवान, आ;पिण, आनूप 
ये पांच हैं। चन्द्राजेय और चास्द्रायण इन गोत्रों को भिन्न 
मानने में यह आपत्ति आती है कि आमे्ों में तेरह गोत्र हैं 
इस प्रसिद्धि का भंग हो जोता है एवं तेरद्द पुत्लों की कथां 
बताने चाली भाटों की झ्यात भी विरुद्ध हो जाती है, परन्तु 
ऐसी अ्रप्रामाणिक दन्‍्तकथाओं के आधार पर वर्तमान 
चस्तु का अपलाप करना उचित नहीं है'। 

मेवाडू-मंडल में से तो किसी भी चन्द्रात्ेय ने अपने प्रवर्रों 
के नाम लिखकर नहीं भेजे, परन्तु भालाचाड़ और मालवा- 
मंडल में से कई जाति-बन्घुओं ने चन्द्रात्रेय गोत्र के प्रवर 
लिख भेजे हैं, जिनमें कुछ उदाहरण ये हैं--के खूर के भागी- 
रथजी--तीन प्रवर आंगिरस/ पलवाड़ा के माधूलालजी 
“तीव अवर आंगिरस, शुजञालपुर के चन्द्रशेखरजो 
ऊच्स बत्स चान्द्रायण, रामप्रसादजी--आजन्रेय अर्चन साविस्वत+ 
जीरापुर के रमाकानतजी--वत्स कौत्स चान्द्रायण । इनमें से 
केवल रामप्रसादजी के लिखे प्रवरों में कुछ सत्य प्रचर्रों की 
भलक है। शेष प्रवर सभी गोलमदोल हैं। स्थूल अज्मान 
होता है कि जिन्होंने प्रवरों में आंगिरस का नाम लिखा 
है ये चान्द्रायणगोत्रीय हाँ, क्‍योंकि चान्द्रायण ग्रोत्र के 
एक प्रचर का नाम आंगिरस है। 

मेवाड़, कालावाड़ ओर मालवे के आमेटों में कौशिक- 
गोत्रीय अब तक मालूम नहीं हुए, परन्तु मारवाड़ के आमेदों 
में कोशिकगोत्रीयों को संख्या अच्छी है। मारवाड़ के 


चीजापुर, रामपुर और जयतो में कौशिकरगोन्रीय जोशियों 
के वहुत घर हैं । 


गोश्र:--- प्रवरः-+- 

१ शागिदल्य शाशणिडल्य, असित, देखल 

२ फोणिड्न्य 'बासिष्ट, मेत्रावरुण, कौडिप्य 
३ चसिष्ठ चबासिए्ट, सन्‍टप्रमद, आभरद्रसु 
४ कश्यप कशष्यप, आावत्सार, नेधव 

४ चअन्द्राधिय अआनेय, ग्चनानस, श्यावाश्व 
६ चान्द्रायग अआंगिरस, गारबीत, सांद्तित्य 
७ क्ोशिक विश्वाभित्र, देचरात, ओ्रोदल 

८ चत्स. भागव, च्यचन, श्राप्तवान, श्रोव ,जामदरम्य 
६ गोंतम आंगिरस, अआयास्य, गौतम 
१० शार्ग्य आंगिरस, शन्य, गार्ग्य 
११ भारदहाज आंगिरस, वाहस्पत्य, भारद्वाज 
१२ पराशर चसिष्ठ, शक्ति, पराशर 

१३ आलम्बायन चसिष्ठ, मैन्नावरुण, कोरिडन्य 
१४ आंगिरस आगिरस, अम्बरोप, योचनामश्व 


गोत्र और धवर जो वंश-परम्परा से चले आये हों वे ही 
यथार्थ समझे जाते हैँ | यदि इनमें अशानवश कुछ अ्प्रामा- 
शिक परिचतंन होगया हो तो प्रमाणों के आधार पर उसका 
संशोधन दो सकता है। परन्तु सर्वाश में परिवर्तन नहीं हो 
सकता है । गोत्रा में जो कुछ भूल मालूम हुई उसका प्रामाणिक 
संशोधन ऊपर दिखा दिया गया है। प्रवर्रों का यदि संशोधन 
किया जाय तो कैसे बनें, फ्योक्ति अनेक जातिबन्धुओं को 
तो प्रवरों के नाम ही याद नहीं हैं ओर कुछ को ऊदपर्टांग 
याद है। एक ही गोन्र के दो-तीन प्रकार के प्रवर घर्मशास्रीय 
अन्‍्यों में बताये गये हैं। इनमें कोनसा ग्राह्य है यह निर्यय तो 
वंश-परम्परागत प्रणाली नष्ट होज़ाने से हो नहीं सकता! 
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उपयुक्त गोत्रों के जो पवर अधिक ब्राह्मणों में मसिद्ध दें 
इनका ऊपर निर्देश किया गया है। फिर भी जिनके पास 
अपने पूर्वजों के बनाये हुए या लिखे हुए प्राचीन प्रन्थों में 
अपने ? सोत्रों के घर्मशासत्र-समत धरामाणिक प्रवर मिले तो 
वे उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। 


जिनके गोत्र और प्रवरों फे नाम परस्पर मिलते हुए हो 
उनको परस्पर विवाह नदीं करना चाहिये यह घर्मशास्र का 
निर्णय है। इसके अजुसार परस्पर विवाद्द न करने योग्य 
गोत्रों का विवरण इस प्रकार है -- 


१ शाणिडल्य का उन काश्यपों के साथ चिंवाद्द नहीं दो 
सकता जिनके प्रवर कश्यप, आवत्सार, नैधुवन दोकर 
कश्यप, आचत्सार, अखित हो ! 


+ कौणिटन्य का वियाह वखिष्ठ, पराशर, आलम्पायन 
इतने गोत्रों में नहीं हो सकता । 


३ चासिप्ठ का विवाह कौरिडन्य, पराशर, आलम्पायन' 
इतने भोषतों में नहीं हो सकता । 


४ काश्यप का पिचाह यदि उसके प्रयरो में असित नाम 
हो तो शाणिडट्प के साथ नदी हो सऊता है और अखित के 
स्थान पर नेश्वुव नाम दो तो दो सकता है। 

५. * चन्द्रातेय का विवाद अपने अतिरिक्त सभी गोत्रों में 
हो सकता दे । 

६ चान्द्रायण का घिवाद्द गौतम, गारग्य, भारद्वाज इन त्तौन 


गोत्र में नहीं दो सकता है। 'केवल--आगिरसो!' में दो 
सपफ््ता है! 
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७ कौशिक का चिवाह अपने अतिरिक्त सभी गोत्रों में 
हो सकता है । 


# द् ७. 4 आह हर 
८ थत्सगोत्रीय का घिवाह अपने अतिरिक्न सभो उपयु कल 


गोत्रों में हो सकता दे । 

६ गोतमगोत्रीय का विवाद्द गार्र्य और भारद्ार्जों में 
नहीं हो सकता, 'केवल आंगिरसो! में हो सकता हे । 

१० शार्य का चिवाह सौतम ओर भारद्वाज में नहीं 
हो सकता है, 'केवल आंगिरसो' में हो सकता द । 

१९ भारहाज का चिचाह गाग्य गौतम ओर चान्द्रायर्यों 
में नहीं हो सकता, 'केचल आगिरसो' में हो सकता हे । 
पाराशर का वियाह चसिए और थालम्बायन में नहीं 
हो सकता है । ह 
१३ आलम्बायन का चिचाह पराशर ओर चसिष्ट में नहीं 
हो सकता । 


१४ आंगिरस का विवाह अपने शतिरिक्त सभी में दो 
सकता है । 

अंगिरा के चंशजो में जो सप्त ऋषियों के अन्तर्गत नही 
हैं थे केवल आंगिरस कहे जाते हैं। उनमें और भार्गचों में 
थदि पांच प्रव॒र वाले हो तो तीन प्रवरा के नाम ओर तीच 
घरवर वाले हो तो दो घवरों के नाम एक द्ोने पर परस्पर 
विवाह के योग्य नहीं होते हैं, समान-प्रवर माने जाते हैं । 
सप्त-ऋषि ओर अगस्त्य इनके वंशजों में एक प्रवर का नाम 
समान मिलने पर भी परस्पर विवाह नहीं हो सकता । इन 
नियमों के अजुसार यह उपयुक्ष निर्णय लिखा है। अपने गोत्र 
में तो कभी कोई चिचाद्द करते हो नहीं हैं यह धसिद्ध है । 
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वेद ओर शाखा 


पहले ब्राह्मण चारों वेद पढ़ते थे, परन्तु पाछे के समय 
में चुद्धि ठुबल हो ज्ञाने से तोन दो या एक पढने लगे। चार्से 
वेद पढने वाले चतुर्वेदी, तीन वेद पढने वाले त्रिचेदो और दो 
बेद पढने वाले द्विवेदी कहलाये | एक वेद पढ़ना महर्वसूचक 
नहीं था, इसलिये एकवेदों किसी का भी उपनाम नहीं 
हुआ । कलियुग के प्रारम्भ में तो एक वेद को भो साड्रोपाइ़ 
पढ़ना दुष्कर हो गया, जिससे एक २ वेद की कई शाखाएँ: 
दो गई। 

मेबाड़-मडल और भकालावाड़-मडल में सभी आमेदा 
शुक्ल यज्षुवंद्‌ की माध्यन्दिन शाखा पदनेबाले हैं। मालचा- 
मडल में और मारवाडू-मडल में सामबेद्‌ की कौथुमी शाखा 
के पढने चाले भी कुछ आमेटा हैं । 


शतसूत्र ओर शह्यसूत्र । 

शुक्ल यजुचेंद माध्यन्दिन शाखा पढनेवालों का कात्यायन 

तसूज और पारस्कर गशहायसूत्र है । सामबेद को कौथुमी 

शाखा पढनेवालों का लाथ्यायन श्रीत्सुन्न और गोमिल 
गृहासूच है । 

अवटक या उपाधि। 
१ शारिडल्य --मेवाइ-मडत में इस गोत्र के अचरक 
जोशी और भट्ट हैं, परन्तु मासवाड़ में, पुरोदित शिलोडा ओर 


बोदरा दहैं। कालावाड़ और मालवा में इस गोबवालों का 
अमोतक पता नहीं लगा। 


( #० ) 


२ कोंडिन्यः--मेवाड़ और मालावाड़ में इस गोघ्र का 
अचर्टक त्रिवेदी हे, जिसका बविगढ़ा हुआ रूप जिवाड़ोी दै। 
परन्तु मारवाड़ में व्यास ओर त्रियाड़ो दोनों हैं। कालावाड़ 
में जिवाड़ी ओर बोहरा हैं । 

३ वसिष्ठ:--मेवाड़ मालवा ओर मारवाड़ में इसका 
अवर्टक आचाय॑ है, मालया में कोई भट्ट हैं और कोई 
पाणडेय हैं । 


५ 2 5] 
४ कश्यपः--इसके अचरटंक जोशी उपाध्याय ओर 
यचोहरा हैं । 


« चन्द्राजेयः--जोशी, व्यास, घवाड़ी, अवाड़ी-भद्ट और 
भट्ट इतने अवरंक इसमें हें । 


६ चानद्रायणः--यह गोत्र अभी सन्देहग्ररुत है। अवर्टकों 
सिर्ण रु 

का निण॒य नहीं हो सकता | 

७ कौशिकः--इसका अवर्टंक मारवाड़ में जोशी है। 

८ चत्सः--इसके जोशी, उपाध्याय, आचार्य और व्यास 
अवर्टक हे, मारवाड़ में चोहरा हें । 

& गोतमः--इसके अवर्टक उपाध्याय और भट्ट हैं, मार- 
चाड़ में पारीख भी हैं 

१० शा्य+--मार बाड़ में कदारिया ओर अन्‍न्यतञ्न 
दिवेदी हैं । 

.आ भारद्वाजः--डिवेदो भद्ट ओर गागीं मेबाड-मालवा 
में, ओर मारचाड़ में मंडारी हैं । 


१२ पाराशरः--मारवाड़ में कंठ और अन्‍्यत्र पराशरोी है। 


(५१ ) 


१६ आलम्बायन --मेचाड़ में जोशो और भट्ट हैं, किन्तु 
मारचाड़ में उपाध्याय दें । 


१७ आगिरस,--मेवाड़ में जिवाड़ी है, परन्तु मारवाद 
में पालोचाल दें । 


9>२२<<€*<< 


सापिण्ड्ब-विचार 


जैसे गोघ प्रवररों का एक दोना विवाह में वाधक है 
इसी प्रकार कन्या का चर के सपिणर्डों में होना भी घिचादद 
का वाघक है । अ्रतएव धर्म-शास्त्र के अल्ुसार यद्दा सपिण्ड- 
विचार किया जाता है। 


पिएड शब्द का अर्थ शरीर और म्ट॒त पुरुषों को दिया 
जाने वाला अन्न का गोला दोनों है। इन दोनों का जितनों 
चुश्तों तक सम्बन्ध बना रद्ता दै उतनो पुश्तों तक की 
सतति सपिण्डों के अन्तर्गत मानी जाती दे। मात्ता- 
पिताओं के रज-बोय द्वारा उनके शरीरों के अश खंतानों में 
प्रविष्ट दोते हैं। युत्न-पुत्री के द्वारा पोष दौदिनों में एव 
उनके द्वारा उत्तरोत्तर सबति में आजुच्चतत होते हैं। चॉर्य फे 
द्वाए। सत्तानों के अस्थि, स्नायु और मज्या बनते हैं, जो पिच्य+ 
अश है। रज के द्वारा सतान के त्वचा, मास और रघिर यनते 
हैं, जो माता का अंश है। यद् सूल पुयष के यीय के सवन्ध 
का प्रभाव उसके चंश में सात पुश्तों तक रद्दता है, इसलिये 
सात पुश्तों तक के सभी वंशज उसके सपिण्ड यानी शरीर 
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सम्बन्धी माने जाते हैं। मूल त्री के रज का प्रभाव उसके 
चंशर्जो में पांच पुश्तों तक रहता है, इसलिये पांच पुर्श्तों 
तक के वंशन्न उसके सपिण्ड यानी शरीर-सम्वन्धी माने 
जाते हैं। इसी प्रकार मृत सस्वन्धियों को जो पिण्ड दिये 
जाते हैं उनके द्वारा भी आपस में सात पुण्तों तक सम्बन्ध 
जुड़ जाता है । पिश्ड देने चाला पिता, पितामह, प्रवितामह 
इन ताोनों को पिण्ड देता है । पिणड बांधने के समय जो 
पिंड का अंश हाथों में च्चिपषक जाता है डसे लेप कहते हैं। यह 
लेप परदादाजी के ऊपर की तीन पीडढ़ियों को दिया जाता है 
ओर देने चाला ७ वां है। इस प्रकार पिणडा के लेन-देन की 
क्रियाओं से भी सात पुश्तों तक सम्बन्ध जुड़ जाता है । 


पति-पत्नी यद्यपि भिन्न बंशों के इोते हैं, परन्तु 
विचाद संस्कार के मंत्रों द्वारा उनकी एकता हो जाती है, 
एवं पल्ी पति के गोन्न की चन जाती है। देवरानी-जिटानो भौी 
भिन्न २ कुलों से आई हुई होती हैं, परन्तु इनके पतियों के 
शरीर एक पुरुप के चीर्य द्वारा उत्पन्न डोने से अभिन्न हैं 
ओर उन शरीरों के साथ अभिज्नता विवाह-संस्कार के 
द्वारा इन्होंने प्राप्त की हैं, इसलिये ये भी पररुपर सपिण्डः 
दो जाती हैं । 


अपने गोत्र में विवाह करने का निपेध है, इसलिये 
अपने गात्र के सपिण्डों में तो कभो विवाह करने की 
आपत्ति आती नहीं है, परन्तु अन्यगोत्रीय सपिण्डों में 
धरमादवश वियाह-सस्वन्ध हो जाना संभव है, अतपव 
सापिण्ड्य मक्रिया समझाने के लिये यहां कुछ उदाहरण 
दिखाये जाते हैँ--- 


( धरे ) 
उदाहरण १ 


१ घधिष्णुराम | सूलपुरुष ) र्‌ 





२ गंगाघर ( पुत्र ) 
हे शुकदेव ( पुत्र ) 
४ रामचन्द्र ( पुत्र ) 
हि चेंनशकर ( पुत्र ) 
६ गणेसावाई (कन्या) 
७ मालिकयाई (कन्या) 
 तुलसीपाई (कन्या) 


२ गौरीबाई ( कन्या ) 
३ दरलाल (पुत्र) 
४ माधवलाल ( पुत्र ) 
४ शिवलाल ( पुष्र ) 
६ भवरलाल (पुन्न) 
७ अजुनलाल (पुत्र) 
८ कृष्णुलाल (पुत्र) 


यहाँ तुलसी नाम को कन्या का ऋृष्णलाल के साथ 
विवाद हो सकता है। कारण, सलपुरुष विष्णराम से दोनों 
सात पीढ़ों बाद आठवीं पीढी में है, जहा सपिएडता बन्द 


डो जाती दे । 


उदाहरण २ 


१ विप्णुराम [ इलइत्प ) श्‌ 





हे गयाघर ( युन्न ) 
हे शुक्रदेय (पुण) 

४ रामचनन्‍्द्र (पुत्र) 
४ तुलसोचाई (कन्या) 
* शिवशकर (पुत्र) 


> हरलाल ( घुत् ) 
डरे माधवलाल (पुज) 
४ शिवलाल ६ पुत्र ) 
४ रमापई ( कन्या ) 
गौरोबाई (कन्या) 
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यहाँ शिवशंकर का गोरीवबाई के साथ विवाद्द दो सकता 
है, कारण शिवशंकर की माता तुलसी तक पांच पीढ़ी दो 
जाने से सपिएडता रुक जाती है । इसी प्रकार गोरीयाई 
की माता रमावाई तक पांच पीढ़ी हो जाने से विवाद हो 
सकता है। 


उदाहरण रे 
$ कविपणुराम (सूलपुरुष ) १ 


२ गंगाधर (पुनत्न) ्‌ दरिवल्‍लभ ( पुत्र ) 
रे थुकदेव (पुत्र ) ड़ मारिकलाल (पुत्र ) 
४ रामचन्द्र (पुत्र) टू माघवलाल ( पुत्र ) 
५ श्यामावाई (कन्या) ५ नमंदायाई (कन्या) ' 
६ शिवश्शंकर (पुत्र) दि कृ्णावाई (कन्या) 
७ रमावाई (कन्या) ७ शिवलाल ( पुत्र ) 


यहाँ शिवलाल की माता के पक्त से सपिएडता रुक 
जाने पर भी अथोत्‌ माता को ओर से पॉच पौढ़ी हो जाने 
पर भी रमा के पिता के पतक्त से सपिश्डता रुकी नहीं है 
अथोत्‌ सात पीढ़ी हो हुई हैं इसलिये रमाबाई के साथ 
शिवलाल का विवाह नहीं हो सकता । 


( शश ) 


उदाहरण ४ 
२१ किप्णुराम | सूलपुरुष ).. १ 





| भगाधर ( पुन्च ) २ दरिचटलम ( पुन्च ) 
ई शुकदेव ( पुत्र ) ३ भाणिकलाल (पुत्र) 
४ रामचन्द्र (पुत्र) ४ माधवलाल (पुत्र ) 
५ श्यामावाई (कन्या) ४ शिवशंकर (पुञ्र ) 
< शान्तियाई (कन्या) ६ इरलाल (पुत्र) 


यहाँ शान्तियाई का विवाद्द दरखाल के साथ नहीँ हो 
सकता । कारण, शान्ति की माता के पच्त खे सपिणएडता रुक 
जाने पर भी दरलाल के पिता के पक्ष से नहीं रुकी हे । 
सस्कार 
तिकारों ने संस्कार ४८५ तक बताये हैं, परन्तु उनमें 
से १६ सस्कार करने की प्रथा भारतवर्ष के प्रतिष्ठित घमं- 
प्रेमी यंशों में प्रचलित दै। किन्तु आमेदा जाति का चहुत 
अधिक भाग छोटे २ भावों में बसा हुआ है, जहाँ शिक्षा के 
साधन नहीं हैं, न योग्य कर्मकाएडी शुक्ल ही मिलत है। 
अतएप ऐसे प्रदेशों में गभोधान, प्सवन सोमन्त आदि 
संस्कारों को शास्त्रीय चिघिया लुप्त हो गई हैं) ऊेचल 
डपवौत ओर चिचाह ये दो सस्कार दो दोते हैँ । इनमें भी 
कदाचित्‌ भूल या आअपास्था के कारण कमी या विपरीत 
विधि न दो जावे इस उद्देश्य से इनको शास्रश॒ुद्ध स्थूल 
विधि ( ठरीका ) यहाँ बताई जाती दै। 
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२-यज्ञोपवीत 

गर्भ से या जन्म से ८ वें चर्ष में, उत्तरायण में, चसनन्‍्त 
ऋतु में, विशेष कर चैत्र में मौनसंक्रान्ति में, आह्यर-वालक 
का यज्ञोपचोत संस्कार करना उत्तम होता है। यदि ८ चर्ष 
तक नहों हो सके तो इससे दूना समय अर्थात्‌ १६ वर्ष तक 
यज्ञोपवीत खंस्कार का गोण समय है। इसके वाद भी 
यज्ञोपचीत संस्कार न किया ज्ञाय तो आह्यण बालक पतित 
हो जाते हैं, बत्यस्तोम यज्ञ करने पर ये यज्ञॉपचीत ग्रहण 
करने योग्य वन सकते हैं | 


जो द्विजातिगरण पुत्च या कन्या के विवाह के साथ बालकों 
का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, उनमें अधिकांश विवाह का 
डी मुहर्त देखते हैं। यज्ञोपचीत चिचाह के दो चार दिन पूर्व 
यथा उस्री दिन अष्टमी, प्रतिपदा, अमावास्या, रिक्वा तिथि, 
गलग्रह, प्रदोष, अपराह आदि का कुछ भी विचार न करते 
हुए कर देते हैं। यह अत्यन्त ही अनुचित है । ज्योतिष 
शास्त्र में जो समय यज्ञोपचीत के लिये अत्यन्त निषिद्ध है 
उसमें किया यज्ञोपवीत बथा है। पुनर्यशोपवोत दोना चाहिये! 
अहशान्ति ओर यज्ञोपचीत दोनों एक दिन करना भी अजु- 
चित दै। भ्रहशान्ति में इतना समय खच् होता है कि 


यज्ञोपवीत संस्कार के समय अपराह् आजाता है, जो शाख्र- 
दृष्टि से अत्यन्त निषिद्ध है। 


चालक-वालिका ओ के यज्ञोपचोत्त-चिचाह-आदि संस्कार 
फरने का अधिकार पिता, पितामह, बड़ा भाई और निकट 
सपिण्ड-सगोत्-सस्वन्धी इनमें से पूर्व २ के अभाव में पांछे 
चाले को है, परन्तु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि पिता 
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को मौजूदगी में भी पितामद, चडा भाई आदि बालक वालि- 
काश्रों के यशोपवोत चिचाह् आदि सस्कार करते हैं। 
यज्ञोपवीत में प्रधानकर्म जो गायत्नी का उपदेश है, अधिक 
'कुट्ुम्वों में, यह कार्य शुक्क, पुरोद्धित, उपाध्याय आदि मिन्‍न- 
जातीय भिन्‍नगोत्रीय पुरुषों के ढर कराया जाता दै। यह 
अत्यन्त हो अछुचित है | भारतचर्प की उच्च-शिक्तिता 
दाक्षिणात्य, मैथिल आदि जातियों में उपर्युक्ष अधिकारियों 
के द्वारा हो संस्कार किये जाते हैं और इसके विरुद्ध करना 
अत्यन्त निपिद्ध माना जाता है । 


जिस दिन यशोपचीत करना दो उस दिन प्रात काल 
थआलक का मुण्डन कराया जावे। बाद में तोन ब्राह्मण एवं 
बालक को भोजन करावे। मएडए में गणपतति-माठ्का-पूजन 
आान्‍्दीधाद्ध कर यथाविधि अग्निन्‍स्थापन करने के याद 
अग्नि के पश्चिम में और छाचाय के दक्षिण में पालक वैठाया 
'जावे। आचार्य यालक को मघहत्चर्य स्दीकार कराने के 
अन्तर सम्रन्त्र चर्म, मेपला, यश्षोपचोत, सगचर्म पथ दृणड- 
धारण कराये। अआचार्य जल से अपनी अजलि भर कर 
उससे चालक फी अजलि भरे और सूर्य फे दर्शन के लिये 
बालक को प्रेरणा करे। चालक सूर्य दर्शन करता हुआ जलकी 
'अन्लि सूर्य के अर्पण करदे। आचाय वालक के दद्चिण 
कम्धे पर से दाथ आगे वढाकर मत्न चोलता हुआ वालक के 
हृदय का स्पर्श करे। अशुष्ट-सद्दित दक्तिण दाथ पकड़ कर 'फ्या 
नाम हे? किसका अह्यचारी दे” इन धश्नों का उत्तर चालक 
से पाप्त करे। प्रश्तोत्तर सभी सस्रत में दों। फिर 'प्रजापतये 
उवा परिद्दामि' मत्र से बालक का प्रजापति, सविता आदि 
देवों को दान करे । चालक अग्नि की प्रदक्षिणा कर आचार्य 


( शुप 


के उत्तर में वेठे। आच्चार्य बरह्मोपचेशन से लेकर पयुक्षण 
पर्यन्त कुशकशिडका का अचशेप पूरा करे। आधार से 
लेकर स्विप्ठकत्‌ पर्यन्त १४ आहुतियां दोम कर होम से शेप 
है घत का प्राशन करे ( मह में डाले ) | चरह्मा के लिये 
पूरा पात्र या चर देवे। फिर ब्रह्मचारी वालक को डसक 
कर्तव्य-अशुद्ध होने पर आज्यमन करना, दिन में न सोना, 
बोलने का संयम रखना, प्रतिदिन अग्नि में समिधाओं का 
प्रच्ेपफ करना आदि की शिक्ता देवे । अग्नि के उत्तर भाग में 
यथाचिधि गुरु के चरणों का स्पश कर भक्तिपूचक सामने 
वेठे हुए पश्चिम-पुख ब्रह्मचारी के कान में गायत्री मंत्र का 
तीन बार उपदेश करे । पद्ली चार तीनों चरण अलग रे 
खुनावे । दुसरी वार (ह” पर्यन्त का आधा भाग और - 
तीसरी वार सस्पूर्ण खुनावे । 


यज्ञोपचीत देने के अधिकारी चालक के पिता, श्राता 
आदि ओर कुछ न कर सकते ' हों तथापि वालक के लिये 
गायत्री-मंत्र का उपदेश अवश्य कर । 


इसके अनन्तर ब्रह्मचारी अग्नि के पास पूवोभिमुख 
बैठ कर “अस्ने सुश्रवःः इत्यादि पांच मंत्रखएडों से अग्नि 
को भपज्वलित करने के लिये अग्नि में इन्धन प्रक्तेप करे 
( लकड़ी डाले )। राजपूताना में शिष्ताचार आरण्यक करडों 
के डुकड़े डालने का है । फिर जल से अग्नि का पर्यक्षण फर 
खड़ा होकर अह्मचारी “अग्नये समिधमाहार्षम! मंत्र से 
एक २ कर तीन समिधाएं अग्नि में रखे। फिर बैठकर 
अगने खुश्नवः इत्यादि पांच मंत्रखएडों से अग्नि में फिर 
इन्धन भ्क्षेप करे। चाद में जल से अग्नि का पर्यक्षण कर 
अग्नि में दोनों दथ गरम कर “तनूपा अग्नेखि'! इत्यादि 
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५ प्रत्रों से सुख का स्पर्श करे। अंगानि च मे' इस मनन से 
शिर से लेकर चरण पर्यस्त सब अगों का स्पर्श करे। 
वाऊू च में आध्यायताम! इत्यादि छ मन्रों से मंत्ोक़त अड़ों का 
स्पर्श करे। अन्त में 'बशों बल चूम आप्पायवाम' यह पढ़े । 
अनामिका अगुलि से अग्गि की भस्म लेकर '्यायुप' मन्न 
के चार साडो से ललाट, भीवा, दाहिना कंचा। हर॑य, इन 
चार स्थानों में लगाये । अरह्मचारी शुरु का अभिवादन कर 
भिक्ता मागे। प्रथम माता से भिक्षा लेकर फिर अन्य स्त्रियों 
से भिज्षा लेनी चाहिये। भिक्षाशुर के अर्पण कर शेप 
दिन बन सके तो भौन से व्यतीत करे। सायकाल में 

सन्ध्या बदन फर “अस्ने सुश्नव ' “अग्नये समिधम! दृत्यादि 
मनन्‍्नों सर पूर्वोक्त रीति के अछुसार होम कण मौन का 
त्याग करे | 


अर्तेमान समय में एक ही दिन में चेदारभ 587 सब 
बाय पूर्ण करने की प्रथा दे । इसलिये शेष दिन में मौन न 
रखकर चेदारभ करना उचित है । 


पृथक रुथरिडल चना कर उस पर यथादिधि अग्नि- 
स्थापन कर कुशकशणिडका की समाप्ति में प्रत्येक चेद को 
दो आहतिया 'पृथिव्ये स्वाद, अग्नये स्वाद, अन्तरिच्ताय 
स्वादा, बायवे स्पाद्दा, दिवे स्थादा, सूयोय स्वाहा, द्ग्भ्य 
स्वाद, चन्द्रमस स्वाहए इस प्रकार देकर अनन्तर 'शहायणे 
स्वाद, छन्दोभ्य स्पाद्दा ये दो आहुत्तिया देखें | 'प्रजापतये 
स्वाह! से श्वज्ञुमतये स्वाद्या' पर्यन्‍्त ७ आहतिया सर्व- 
साधारण है। फिर “७४ भू स्वाहा से “३ स्पिए्टकर्ते स्वादा! 
तक आइतियों पूर्ण कर संस्तव-्प्राशन आदि शन्तिम 
विधियाँ पूर्ण करे। आचार्य इतना कार्य पूर्ण कर बढाचारी 
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से चेदारम्भ करावे। प्रथम ब्रह्मचारी अपने बेद का पढ़ना 
आरम्प करे। बाद में ऋग्वेद के क्रम से अन्य चेद पढ़े। 
आरमस्म में प्रणव-व्याह्वति-लध्दित गायत्री का उद्चारण कर 
फिर चेद-मंत्र पढ़ना प्रारम्भ करे | 


ब्रह्मचारी रह कर नियमपूर्वक चेद पढ़ना चाहे" तो 
क्ौपीन ( लंगोट ), कटिसूत ( कंदोरा » मेखला ( तेवड़ा 
-मंज की डोरी, यज्ञोपचीत के समान गठिवाली कमर में 
.लपेटी हुई ) सगचर्म, दएड और यशोपचीत सर्वदा घारण 
करें। पृथ्वी पर शयन करे ( खाद पर न सोचे )। च्षार 
पदार्थ सेवन न करे । प्रातःकाल सायंकाल दो बार भिक्ता 
लाकर शुरू के लिये निवेदन कर अलज्भुमति प्राप्त कर भोजन 
'करे। शहद ओर मांस न खावे। जलाशय से जल बाहर 
निकाल कर रुनान करे। उवदन, आंखों में काजल न 
लगावे। कामवासना से दूर रहे। गंदी चाते न करे। जूतियां, 
छाता और काच का उपयोग न करे । पान न खावे। यदि 
ओपधि के रूप में पान, शहद, खारे पदार्थ उपयोग में लाने 
की आवश्यकता हो तो शुरू को भोजन करा कर उसका 
डच्छिष्ट प्रसाद के रूप में लेना चाहिये । 


यद्यपि समावर्तन, आरम्भ किये हुए वेदों को यथाविधि 
पूर्ण पढ़कर जब बह्नचर्य-क्रत की समाप्ति करना हो तब, 
किया जाता है, परन्तु वर्तमान समय में बह्मचर्य के नियमों 
का पालन करना कठिन समझ कर यज्ोपवीत के दिन 
या कुछ दिन बाद हो समावर्तन कर लेते हैं। यह ठीक भी 
है। ब्रह्मचर्य के मंग करने की अपेक्ता अनाभ्रमी रहने में 
“अरूप दोप है । 
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जो होम वेदारभ में होता है चही समावर्तन में भो 
करना चादिए। इसको समाप्ति में प्रह्मचारों आचाय॑ को 
अभिवादन कर अग्ते सुश्रव ! इत्यादि मत्रों से इन्धन प्रच्तेप 
और समिदाधान पूर्ववत्‌ करे। फिर होम-यवेश के उत्तर 
में आठ जल-कुम्मों से जह्चारी का अभिषेक किया जावे। 


अभिषेक समाप्त दोने पर मेखला आदि का त्याम कर 
बस्र, अलकार, जूत्तिया, छाता, वास की लरड़ो आदि 
स्नातक-प्ेष मत्रों के साथ चारण करे । 


राजपूताना के अधिक भागों में तो गायत्री उपदेश 
और भिक्ताचरण पर्यन्त क्री दी विधि करते हैं। भिक्ता के 
बाद बालक का काशी पढ़ने भेजने का अभिनय करते हुए 
कुछ दूर दौड़ाते है (यद काशी जाकर बेद पढने को 
शकल दे )। फिर बालक का मामा उसे पकड़ फर ल आता 

और बद्य-अलकार पद्चिना देता दे । च्रालकार-धरण 
समावतंन को समाप्ति का सूचक दे | वस्तुत वेदारभ 
समावर्तन आदि कुछ भी नही करते हे। यह अविया का 
विलास है। भरददेच वियेक से काम लें तो अच्छा दे । 


२-पिवाह 


कामयासनामय कर्तव्य को विशुद्ध नियमित नया झूप 
देकर धर्म के खाचे में ढालनेवाला एक मद्धस्वपूर्ण बेदिक 
सस्कार है । 


हि स्थृतियों के अनुसार विवाद ८प्रकार का माना गया 
दूँ ।(१) ब्राह्म (२) देव (श)नआर्प (४ )ब्राज्ञापत्य (५) आहुर 
(६) गान्धर्य (७) राक्षस (८) पेशाच 
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इनमें आमेटा जाति में ध्राह्य-विवाद्द का हो विशेष प्रचार 
है। कुछ लोग लोभवश अब आखुर ओर राक्षस विवाद भी 
'करने लग गये है | इनके लक्षण इस प्रकार हैः-- 


१--किसो विद्वान कुलवान्‌ वॉलक को बुलाकर वस्त्र 
ओर आभूपणं से खुसज्जित-कन्या दी जाय, उसको ब्राह्म 
विवाह कद्दते है । 


२--कन्या के लोभी सम्वन्धियों को घन दें कर जी 
वविवाह किया जाता है, उसको आखुर विवाह कहते हैं । 

३--ज्वरदसती छीन कर रोती विलखती कन्या के 
साथ विवाह करना र।क्षस विवाह है । 


आखझुर ओर राक्तस विवाह से विवाहिता स्त्री में उत्पन्न 
हुआ पुत्र पिता के गोत्र का नहीं होता, किन्तु नाना के 
गोत्र का होता है ओर उसके आगे के वंश में सारा सोच 
चदल जाता है। ऐसा पुत्र सगोच्र-पुत्र के समान पिएडदान 
का अधिकारों नहीं होता है । 


विचाह एक जाति में होना चाहिये, परन्त सपिण्ड में 
अथात्‌ एक ही कुडुम्ब एक ही गोत्र ओर खसमान प्रवर में 
नही होना चाहिये । 


विवाह के लिये चेन्र को (भीन संक्रान्ति को ) छोड़ 
कर ओर सभी उत्तरायण के मास उपयोगी हैं। दक्तिणायन 
से भी बुश्चिक खंक्तान्ति विवाह के लिये उपयोगी है । यह 
विचार ब्राह्म विवाह के लिये है, जिसका लक्षण पहले 
बताया है| आखऊुर, गान्धर्च, पेशाच ओर राक्तस इन निपिद्ध 
विवाहों के लिये समय-दिचार की आवश्यकता नहीं है। 
घम्पपु चिवाहेए काल-परीक्षणं नाधम्येपु' ऐसा ग्रह- 


् 


€( हरे ) 


पॉरेशिष्ट में लिखा है। न्राक्ष आदि धार्मिक विदांद्दों के 
समय के लिये भी ज्यौतिय की अपेत्ता घर्मशाौसख्र अधिक 
उदार है। चातर्मास्य में भी विवाह करने को क्षत्रियों में 
प्रधा दै। इसके सर्वप्रथम पभारम्भ में भी यद्द धर्मशाख्र की 
उद्दारता दी कारण रही होगी । 


विवाद का अड्डी प्रधान कर्म जिसके लिये लग्न निश्चित 
किया ज्ञाता है, चर-कन्याओं का पारस्परिक समम्जन 
('समच्जन्तु चिश्वे देवा ” इस मन्त्र से किया जाने चाला 
मेलन ) और कन्यादान दवे। अतएव कन्यादान के पूर्व 
अन्त पट रकक्‍खा जाता है और जब तक लग्न-समय त 
आधे मगलश्लोक चोलकर समय व्यतोत किया जाता है। 
वियाद्द के मुहर्त में यह प्रधान कार्य दो जाने के बाद शेप 
कार्य उसी समय साथ ९ या उसी दिन दूसरे सयम में या 
अन्य क्रिसो साधारण शुभ दिन में कर सकते है। शेप 
कार्य फे लिये विवाद-मुहर्त की आवश्यकता नहीं है 
सक्षय गोस्थामियों में और मालवा फे तिषाड़ीनमेवाड़ा 
ब्राह्मणों में शेप घिचाह कार्य ( विवाद् दोम आदि ) कुछ 
दिन बाद भा फरते हैं ऐसा देखा गया*हे । 

ब्योतिस्तत्त्य और द्वेमाद्नि इन दो प्रन्थों ऊे अशुसार 
केयल कन्या-दान (सपूर्ण चिवाह-विधि नहों) राधि में ही 
करना श्रेष्ठ माना गया हे । राजपूताना में चिशेषत मेवाड़ 
मे इस उपयेक्त ध्रमाण के सद्दारे सम्पूर्ण विधाद-चिधि रात्रि 
में दी पूर्ण करना आवश्यक मानते दे परन्तु इतना अधिक 
राधि का आम्रद सर्वशासत्र-सम्मत नद्दों दे। द्वेमाद्धि के 
अतिरिक्त सभी घर्मशास्र-्रन्थों में दिन में विवाद करना 
ओष्ठ बताया दे। माध्यन्दिन शाखा चाली के कर्मकाए्ड का 
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सूल प्रमाणभूत अन्थ पारस्कर गृह्यसूत्र है, उसमें अरिन- 
प्रद्चिणा और अभिषेक के अनन्तर बह को सर्य-दशन 
कराने का विधान है। “अथेनां स्यमुदीक्तयति तअश्लुरिति' | 
कदा चित्‌-वित्राहड लग्न अपराह में हा, और चियादे करते 
करते सूर्य अस्त हो जाय तो “अरस्तमिते श्ुव॑ दश्शयति! 
इल सूज से भुव-दर्शन कराने का विधान है। इससे मालूम 
होता है कि कम से कम माध्यन्दिन शाखा वालों के लिये 
तो दिन में विवाह करना हो पश्यान है। कदाचित्‌ दिन में 
न बने तो रात्रि के प्रथम प्रहर में करमा फिर भी अनुचित 
नहीं दे । शेष रहे दिन के कार्य राज्िक प्रथम प्रहर में करना 
घर्मशाख-सम्मत है। प्रथम पहर तक कारयकर्ताओं की: 
शरोर-श॒ुद्धि, देवपूजा की अनचुकूलता आदि सभी रह 
सकता दै। रात्रि के १० बजने कें अनन्तर का और 
पिछली राज्नि के ४ चजने से पूर्व का राजिभाग तो सभी 
धर्मकायोां के लिये अत्यन्त निषिद्ध हैं! ऐसे समय में तो 
लंकाबासी धर्मकार्य करते थे । हलुमानजी ने लंका में 
अधंराज्ि के समय राज्सों का चेदघोष झुना था । 

मलात्याग, निद्राआदि से अपविनच हो कर घिना स्नान 

किये ऐसे निषिद्ध समय में अधं॑निद्वित अवस्था में चिवाह- 

जैसा पवित्र चैदिक संस्कार करना महर्षि-सन्तानों को 
शोभा नहीं देता है। सनातन धर्मों जरा चिचेक से काम लें | 

पहले यज्ञोपचीत संस्कार में करने के अधिकारी बताये 

गये हैं, वे हो चिचाह में कन्यादान करने के भो अधिकारी 

हैं, परन्तु ५ राई कन्या को घन से खरोद कर दान करने 

का भी धमशार्त्र में उल्लेख है। विना धन दिये भी यदि: 
कोई अपनी कन्या को पुत्रीरूप में दे दे तो उसका भहे 
अन्यादान दूसरा कर सकता हे । 
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विवाह में चारदान, सतक्तिकाहरणए मण्डपप्रत्तिष्ठा आदि 
अनेक पूर्वोत्तराइ हैं, जिनका अनुष्ठान मिन्न २ प्रदेशों मे 
कहीं व्यस्त रूप में एवं कहीं कुछ परिवर्तित झप में फ्रिया 
जाता दैे। इन खब को यहाँ समालोचना करना घिस्तार- 
भय से सभमच नहीं है। यहाँ बियाह का प्रधान अश, जो फ्ि 
मघुप्क-पूजा से चतुर्थी कम तक है, इस पर ही कुछ 
लिखना उचित समभता हूँ । 


चर जप घोडी पर सवार दोफर ऋन्‍या-पिता के द्वार 
पर जाता दै तथ अन्तरिक्षचारों भाणियों को बावा एच 
शष्िदोप के चारण के लिये कन्यापत्त की खिरयाँ द्वार पर 
आकृर पुखना (लोकाचार) करतो दें एव नोराजन (आरतो) 
उत्तारती हैं। बाद में चर भीत्तर जाकर मरणडप में पूर्वोभिमुख 
चैठता है। यदों मघुपर्कपूजा को जाती है । 


प्रारम्भ में कस्या-पिता चर को आसन पर वेठा कर चर से 
उसके पूजन की अलुमति “साधु भयान! इत्यादि चाकय 
बोल कर प्राप्त करे । फिर कन्या-पिता २५ कुर्शों को 
तिदरे कर सिरे पर अन्थि लगाकर बनाये गये प्रादेश- 
परिमाण (१० अगुल) प्रिष्टर फो अपने द्वाथ में लेये । 

ई अन्य शाहयण (विष्टर ' शन्द का नौन बार उच्चारण करे 
तय कन्या-पित्ता प्रतिगृदह्यताम्‌ कह कर विष्टर चर के 
लिये दे। चर उसे “वर्ष्पोडसि! मन्न से आसन पर रखकर 
बैठ जापे। इसी प्रकार कोई दूसरा 'पाय' शत्द का तौन यार 
उश्चारण करे, तब कन्या-पिता पाव घोने पे जलके पा को 
बर के लिये देवे। घर उस पात्र फो भूमि पर रथ कप 
अश्वलि से उसमें से जल ले कर प्रथम शपने दक्तिण ओर 
फिर बाम चरण को घांचे। वर्तमान समय में कन्या-पिता 
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बर के पाँच घोता दे, परन्तु यह शासत्र-समत नहीं दे । पाव 
धोने के समय चर 'विराज़ों दोहोसि' मंत्र पढ़े। वर यदि 
ब्राह्मण न हो तो पहले वाया पाँच शोर बाद में दाया पाव 
घोचे | किसी दइसरे के द्वारा 'चिप्टर! शब्द का तान बार 
ड््यूारण दोने पर कन्या-पिता फिर दूसरा विष्टर वर के 
लिये 'प्रतिय॒ह्यताम' कद कर देंवे। घर “वर्ष्मोउसि' मंत्र 
से विष्टर लेकर पांचों के नोचे रफ्खे। कन्यापत्ताय पुरुष 
के द्वारा अ्र्धोड्घोडघ इस प्रकार तीन वार उच्चारण 
करने पर कन्यापिता अ्रतिग्रह्मयताम! कद्दकर वर के लिये 
अध्य देंवे । घर अध्य अहण करता छडुआ “आरपः स्थ 
सप्माभिः मंत्र बोले । एक्स अध्य-पात्र मस्तक पयन्त ल जा 
कर. चन्दन कर “समुद्र चः प्ठिणोमि” मंत्र पढ़ता डुआ 
पूर्व या उत्तर को ओर किसी का पांव न॒पड़े ऐसे स्थान 
पर रख दे। “आचमनीयम्‌- आह्ममनीयम्‌ श्राचमनायम, 
पैसे तीन चार अन्य पुरुष के द्वारा उच्चारण दोन पर 
कन्या-पिता चर के लिये आच्मन का जल देचे। वर 
सश्रामागन!' मंत्र से आचमन कर फिर “3४” केशवाय नम 

इत्यादि मन्‍्चों से तीन आचमन करें । कन्या-पिता दृद्ढा, 
शहद ओर घत तीनों एक कॉसी के कटारे में रखकर 
ऊपर दुसरा कॉसो का कटोरा ढाके। 'मधघुपकः शब्द का 
तीन वार. अन्य पुरुष के द्वारा ड्यारण होने पर प्रतिण- 
छाताम! कदकर अपने हाथ में रखा छुआ मधुप्क-पात्र चर 
को दिख़ावे। चर ऊपर का ढक्कन अलग कर 'मित्रस्य त्वा मंत्र 
पढ़ता हुआ दोनों हाथों से उसे लेबे । फिर मधुफ्क-पात्र 
यायें दाथ में लेकर दक्षिण हाथ की अनामिका अंगुलि 
को तौन वार उसमें घुमाकर मिलावे | अंग्ुलि छुमाने के 
साथ “नमः श्यावास्या' मंत्र पढ़ता रहे एव प्रत्येक घुमाने 


ढ हो एे 
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के अन्त में अनामिका और अगशुछ्ठ से लेकर दहौं, शद्दद, घी 
का कुछ भाग बाहर भूमि पर डाले। “यन्मघुनो' सत्र पढ़ता 
हुवा बए तीन बार अनामिका-अशुछ से मिला हुआ दहा 
लेकर चफ्से | शेप रद्दा हुआ, डच्छिए का अधिकारी शिष्य 
बगेरा माजूद हो तो, उसे देदे | मोजूद न हो तो रुवय सब 
खाज़ाबे या पूर्व को ओर किसो का पॉव न पड़े पेसे स्थान 
पर रख दे। फिर उच्छिप्ट-शुद्धि के लिये तोन आचमन 
कर 'वाड्‌ भ आस्पे<रुठु! इत्यादि म्मों से सुख, नाखिका, 
नैष्र, कान, भुज्ञा, जाधों का स्पर्शकर अरिश्टानि मेज्ञानिः 
अन्च से दोनों द्वाथों से मस्तक से चरण पर्यन्त सब अड्ों 
का स्पर्श करे। दूसरे पुरुष के द्वारा “गो! शब्द का रे बार 
उच्चारण होने पर हाथ में दर्म लेकर चर “माउ5लभ्यताम' 
कहने के बाद माता रुद्राणाम! मन्त्र पढ़कर अन्त में “पा 
'म्राइत ३०” कद्दे, एवं 'उत्खुज़त तृणास्यत्तुः! कद्दे | मघुपक के 
लिये कुछ घस्राभूपषण देने को प्रथा है। 


चर मंडप के नीचे कुलदेवों मन्द्र से निकलते हुए 
याई ओर तैयार की गई चार दाय समचोरख, एक दाथ 
ऊची वियाद वेदि पर या भूमि पर होम के लिये बनाये 
गये एक दाथ समचोरस, चवाए अगुल ऊँचे स्थणिडिल पर 
परिसम्‌दनादि पश्चञ-भूसरुकार कर अग्नि स्थापन करे । 
अग्नि फे पश्चिम मे छोटीसी चटाई रफ्से। अगि-स्थापन 
के अनन्तर घर फे लिये कन्या-पिता दो चस्म बर के 
पहिनने के एवं दो कन्या के पहिनने के ऐसे चाए घर्र 
देक्षिणा खद्दित देवे । 


चतंभान समय में घोतो-उपरना, पगड़ों-अगरसा, रुपया 


( देय ) 


नारियल, इनमें से शकक्‍त्यलुसार कुछ कन्या-पिता वर के 
लिये देता है । 


... चर पहले दो बख्र जरां गउ॑छ' या अकरूप्तन! इन मंत्रों 
से कन्या को पहिनावे ओर याद में दो चख परिधास्ये” 
यशसाः/ इन दो भमन्‍त्रों ले चर रुचयं पहिने। वर्तमान व्यव- 
हांर के अनुसार जिनके यहाँ चर-कन्या पहले से हीं 
विवाह-योग्य वस्त्र पहिने हुए हीं उनके यहाँ वर को इन मंत्रों 
का पाठ कर लेना चअआाहिये | वाद में वीच में अन्तःपट रख' 
कर चर के सामने कन्या को लाकर बेठावे । जब तक लग्न 
का समय न आवे ब्राह्मण मांगलिक श्लोकों का पाठ कर !' 
समय आने पर अन्तःपट हटा कर कन्या-पिचा “कन्यावरों 
समस्जेथाम” कहे | वर कन्या के सासने देखता हुआ “सम- 
अजन्तु विश्वे देवा मंत्र पढ़े । 


कोई भरी कन्‍्या-पिता का सगोत्र पुरुष एक आशीर्वा- 
दार्थक श्लोक पढ़ कर चर पद्ध के तौन पीढ़ी तक के गोक्त,- 
भ्रचर, बेद, शाखा ओर पुरुषों के नाम पूछे। चरपत्तीय 
बआह्यण भी एक आशीवोदार्थक श्लीक पढ़कर प्रश्न के क्रम 
से सब का उत्तर देवे। प्रश्नोक्तर का ढांचा पद्धति में? 
संस्कृत में लिखा हुआ मिलता द्वैे। इस गोन्रोच्चार के 
समय सिघाड़े या श्रीफल दोनों पक्ष वाले अपनी वाक्य 
रचना के अन्त में परस्पर को मेलाते हैं । 


गोजोझार की समाप्ति में कन्या-पिता छुश, जल, तुलसी- 
पत्र लेकर कन्या-दान का संकल्प करे। गोत्रोचार से निश्चित 
हुए दोनों पक्षों के गोच, प्रवर, चेद-साखा और पूर्व-पुरुर्षों 
क नाता का उच्चारण करते हुए संकल्प खमाप्त कर कन्याः 
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का दक्षिण दृव चर के दक्षिण हाथ में देखे। चर कन्याओं 
के हाथ के नोचे कासी फी थाली रक्‍खे । सकटप छोड़ने के 
समय कन्या की माता चर-कन्याओं के हाथों पर जल-पात्र 
हाव में उठा कर अविलिछिन्ष जलघारा कुछ समय तक 
डाले। चर इस समय “3 स्वस्ति' कद्े । कन्या के माता- 
पिता खड़े होकर वेठे हुए वर के लिये कन्या- दान का 
सटुरप भेलाव । चिघान-पारिजात में इस दिपय का यहद्द 
अम्राण वचन है-- 


“चतुष्पाद गृह कन्या दासीं छुत् रथ तर्म | 
तिप्टन्नेतान्‌ द्विजों ढबादू भ्रम्यादीयुपरिश्य चा 


इसके याद कस्या-पिता कन्या कनक-सपन्ना' ये दो 
दानश्लोक पथ 'गौरों कन्या ये दो प्रार्थना एलोक पढ़े। 
फिर कन्ये समाग्रतों भूया' यह कन्या प्रार्थना पढ़े। घर 
और कन्या दोनों के गन्धाक्षत चढ़ायें । 


थर कया स्वोकारके 'देवस्य त्व/' दोस्ट्वा' दोनों सत्र 
पढ़े कर अन्त में '३७ 'स्परस्ति! कद्दे । दान्‍्या के वच्तिण दाथ 
का झंगूठा पकड़ कर 'कोडद/तः इस कामस्तुति को पढ़े । 
कन्यापिता घर के सामने दाथ जोड़ कर कन्या मम कुले! 
मेत्र पढ़े। अन्त में घर्मे चार्य व काम व्‌ नातिचरितव्या 
स्पयेयम' कद्दे । घर 'मातिचरामि' कद्द कर स्वीकार करे। 
इतनी विधि पूर्ण होने पर कन्या-पिता बैठकर सट्डूटप 
जैकर यर के लिये कोई सुवणोलकार ठेवे | चर “3० स्वस्ति! 
कद्दता शुआ लेचे । 


इसके याद कन्या को बर के पास दत्तिण पाश्च में 


( ७२ ) 


करे पव॑ तुम्यमग्ने! मंत्र पढ़ता हुआ वधू को आगे रखकर 
अग्नि की प्रदक्षिणा करे। प्रथम प्रदक्तिणा समाप्त होने एर 
फिर अर्यमणम्‌' आदि तीन मंत्रों से कन्या लाज़ा होम करे। 
शभ्णामि ते' मंत्र से चर वधू का पाशि-गद्ण करे 'आरोहिम' 
मंत्र से शिला पर आरोहण कराचे। 'सरस्वति प्रेद्मिच! 
गाया का गान करे। बाद में 'तुभ्यमर्ने! मंत्र पढ़ता हुआ 
वधू को आगे कर अग्नि की दूसरी भदत्तिणा करे। ऐसे 
ही फिर तोसरी वार लाजाहोम, पाणिग्रहण, अश्माराहण, 
गांथा-गान करके 'तुम्यमस्ने! मंत्र से अग्नि की अदक्षिया 
करे। तासरी प्रद्षिणा की समाप्ति में भगाय स्वाहा मंतर 
सेशेप रहे सभी भूजे चांवल और शमी के पत्तों की 
आइति दे देवे। शिष्टाचार के अजुसार चिना मंत्र चर आगे 
रद्द कर ४ थ॑ प्रदत्षिणा करे | तीन प्रदक्षिणा ब्रह्माजी-सद्दित 
अग्नि की करे और चौथी प्रदक्तिणा बह्माजी को बाहर 
रखकर करे। फिर दोनों यथास्थान चैठं। घर मन में 


भजापति का ध्यान कर “प्रजापतये स्वाहा! मंत्र से एक 
अआहति देवे । 


घर अपने सामने उत्तरोत्तर चांवल की ७ छोटी-छोटी 
ढेरियाँ रखकर “दकमिपे? से लेकर 'सखे सप्तपदा? पर्यन्त 
के ७ मंत्रों से वधू को ७ पैर उन ढेरियों पर रखने के लिये 
प्रेरित करे। चधू अपना दक्षिण पांव उन ढेरियों पर मंत्र के 
साथ रकक्‍खे। वार्या पांच खाली रकक्‍खे। यह विवाह में 
मद्दत््वपूण कार्य है। इसका नाम समपदी-गमन है। इस 
अचखसर पर श्रों शंकर-पार्वतती के विचाह की कथ?र कही 


जाती है यह लोकाचार है । कुछ पौराणिक प्रतिशावच्न 
भा पढ़े जाते हैं । 


( छई॥े ) 


इसके अनन्तर पृर्थोक्त अभिषेक-ुम्भ में से कुछ जल 
आजम लेकर दर्स, दुर्वों या आध्रपन्नयों से श्राप शिवा 
“आपो द्वि छा ' मत्र बोलता छुआ वर चधू के मस्तक पर 
अभिषेक करे। चर 'सूर्यमुदीक्तस्व' वाक्य कदे। इसको सुन कर 
शच्चशुरेवद्ित' मन्न बालती हुई चधू ख्य के दर्शन फए | चर 
दक्षिण कन्धे पर से अपना द्वाथ ले जाकर वधू के हृदयका 
स्पर्श 'मम बते' मत्र चोलता छुआ करे | 'छुमंगलीरिय बघू ! 
मन्त्र से बधू का अभिमत्रण करे | शिष्टाचार के अनुसार चध्ू 
को अपनी याई ओर बैठावे एवं द्वितीय यशोपवीत घारण 
करे। फिर अग्नि के पूर्व या उत्तर में दूसरे स्थान पर पिछाये 
हुए लाल बस्तर पर घर 'इद्द गायो' मत्र बोलता हुआ बधू को 
चैठावे यद बरः के लिये आवश्यक नहीं दै। बढ़ा भाई मामा 
बगैरद भी बैठा सकते हैँ। फिर द्वाथ पाव प्रच्ालन कर वधू-धर 
अग्ति के पास येठें। वर आचमन कर “अग्नये स्थिए्क्रते 
स्वाहा मत्र से एक आहुति देंवे। प्रोक्तणीपात्र में पड़े हुए 
सद्वनामक घौके अश को थाड़ा मुद्द में डाले यासूचघे। 
परणोतापात्त का जल लेकर पविन्न नामक दो द्मों से मार्मन 
"करे । 'स्थाहा! कह कर पवित्रे अग्नि में डाल दें। चाचलों से 
भरे हुए पूर्णपात्र को दक्षिसा-सद्दित भ्ह्माजी को “अक्नन कर्म! 
मन्न पढ़ता हुआ सकढप करके देंचे। आचार्य के लिये यज- 
मान बआाहाण हो तो गाय, जत्रिय दो तो गाव, वैश्य दो दो 
'घोड़! देवे। अथवा यथाशक्कि दक्तिया देवे। फिर भूयसी 
दक्धिणा और प्ाह्मण-भोजन का सकरप करे। यश्ञ-भस्म 
लेकर प्यायुप जमदस्ने ” मज् से तिलक करे। धत पान्न में 
चुक्षिणा डाल कर “रूप रुप प्रतिकूपो परभूव' मत से छाया देख 
कर दान करे | यत्ञों को अपनी वाई ओर बैठा कर माहाणों 
से अमिपेक कराये) तिलक, रचासूत्, मनाशोवोद दोने के 


( ७४ ) 


बाद 'घुवमसि! मंत्र से वधू को घुव-दश्शन कराये । वधू 
भव न देख सके तथापि देख रहो हूँ यही कहे। शिष्टान्नार 
के अनुसार घर के भातर ज्ञाकर स्थापित गणेश तथा कुल- 
देवताओं का पूजन करे। फिर चधू-बर बरात के झुकाम पर 
जाकर लोकाचार पूरा कर | 


विवाह की अग्नि रह सकती हो ठो चअतुर्थी-क्रम पयन्त 
इसे रबखे । यदि रखने-जेसा ढंग न हो तो विवाह्याग्नि में 
पतल्लाश समिधाकों तपाकर उसमें अग्नि-समारोप कर ले। 


वर्तमान समय में यद्यपि कुछ घ्राह्मणजातियों में चतुर्थी- 
कर्म प्रचलित नहीं है, परन्तु यह करना आवश्यक है। इसके 
विना विवाह-संस्कार श्रपूर्ण रह जाता हैं। 'साॉमम्प्रथमो 
विविदे! इत्यादि मंत्रा में कहे हुए सोम, गन्धर्व, अग्नि इन तीन 
देंचों के द्वारर जन्म से ६ चर्ष पर्यन्त कन्या उपभुक्क होती हे । 
इसका परिणाम यह होता है कि कोई कन्या चिघचा, कोई 
मसतवत्सा ( बच्चा बच्ची न जावे ) ओर कोई कलकछ्लित हो 
जाती हे-इन दोषों के निवारण के लिये चतुर्थी-कम कियः? 
जाता है। जिसमें अग्नि, चायु, स्ये, चन्द्र और गन्धवे इन 
पांच देवा के लिये होम कर इनसे उक्त दोषों के निवारण के 
लिये प्रार्थना की जाती है। पाठक स्वयं विचार करे कि यह 
कैसा उपयोगी उत्तम कार्य है । 

ह 

यह कार्य विवाह के चोथे दिन पिछली रात को करना 
चाहिये | परन्तु चोथा दिन कदाचिद्‌ सफर में आ जाताहो 
आर मार्ग में यह करना संभव न हो तो अचकाश के अनु- 


सार आगे-पीछे कर सकते हैं, परन्तु कर्म का त्याग करना 
उचित नहीं है । 


( ७छश ) 
चतुर्थी-कर्म का स्वरूप 


चर अपने दक्षिण में वधू को चैठाकर आचमन प्राणायाम 
कर सकलल्‍्पपूर्वफ गणपति पूजन करे। फिर प्रधान सकटप” 
कर मातृका-पूजन/ घृतमातृका-पूलन, पुएयाह चाचन 
पूरा कर दोम के लिये एक्र दाथ समचोरस चर 
अगुल्न ऊचे स्थणिडल पर विवाह की अग्नि स्थापित करे। 
विवाद की अग्नि न रही दो तो लौकिक अग्नि स्थापित कर 
उसमें पूर्वोक्क चिचाहारित में तपाई हुई समिधा रकखे फिर 
नवग्रहों की पूजा कर कुशऋणिडऊा पूरी करे। चतुर्थी-कर्म 
में शिखिनामक श्ररिन करे रसथायना को जाती है। आधार, 
आदयभाग की आहुतियाँ पूर्ण होने पर ब्रह्मा के अन्वारम्भ 
का ( दर्भ के द्वारा सबन्धका ) त्याग कर अग्नि-आदि उप- 
युक्लि ४ ढेवों के लिये अग्ने प्रायश्वित्ते! आदि ४ मतों से 
आहदुतिया देवे | इनका सस्तव त्याग प्रोक्षणी में न कर पृथक्‌ 
जल पात्र में करे | फिर होम के लिये घनाई गई खीर में घुत 
डाल कर मन में प्रजापति का ध्यान कर प्रजापति के लिये 
एक आहुति “» भजापतये स्वाद्या' मच से देवे। थी और 
खीर दोनों स्युच मं ठोकर एक आहुति ग्रह्मा का अन्वारभ 
रखते हुए '३/शग्नये स्विष्टछ्ते स्वाहा मन से देखे | इसके 
अनन्तर ७१ भू स्वाहा! से लेकर 3 उद्धु्तम वरुखा 
*३/ प्रजापतये स्वाद्दा! पर्यन्त १० मत्रों से घत की आहुतिया 
देवे । फिर परिस्तरण के दर्भोका होम, सस्मवप्राशन, अग्नि 
में दोनों परविश्न दुर्भो का स्याय, प्रणीता-विसर्जन, पूर्ण पाच- 
दान करे | 


अग्ने प्रायश्रित्त' आदि ५ मत्रों से किये जाने चाले होम' 


( ७६ ) 


ना संस्रवत्याग जिस जलपात्र में किया हैं डस में से जल 
लेकर 'या ते पतिध्नी' मंत्र से बर वधू के मस्तक पर अभिषेक 
करे | 'प्राणेस्ते प्राण/न संदधामि' मंत्र से वर बधू को खोर 
का पक प्रास खिलावे । ४ ग्रास शिष्टाचार के अनुसार बिना 
मंत्र खिलावे | “४ यत्ते खुपीमे' मंत्र से छदय का स्पर्श करे | 
फिर कांकणडोडा छोडने का लोकाच्ार पूरा करे। इसका 
मंत्र यह हैः-- 


कंकणं मोचयाम्यद्य रक्तोष्न॑ मम रघ्ोणम | 
मयि रक्षां स्थिरां कृत्ा स्त्रस्थान गच्छु कंक्रण ॥ 


फिर ४“तनूपा अग्नेडसि! इत्यादि मंत्रों से हाथ तपावे, 
अंग स्पश करे। श्रग्नि का उत्तर-पूजन एवं प्रदक्तिणा कर 
आचाय ओर ब्रह्मा के लिये दक्षिणा देवे। विचाहनिमित्तक 
१०० ब्राह्मणों को भोज्नन कराने का खंकरप कर भूयली 
धद्क्तिणा का संकहप करे | भस्मवन्दन, घतच्छायादशन+ 
अभिषेक, तिलक, मंत्राशीवाद होने पर अग्नि-विसजन कर 
स्कम समाप्त करे | कम दृंश्वर के लिये अपण करे | 


कन्या-विक्रय 


शास्त्रों में कन्या ओर पुत्र को अ्रपंत्य कहा है| । अपत्य 
उसको कहते है कि जो अपने माता-पिता को नरक 
में गिरने से चच।वे “अर्थात्‌ पिश्डदान, श्राद्ध, त्पण आदि 
पुएय कम करके उनको सूवग में पहुँचावे । इसलिये पुत्र 
आर कन्या धर्म क॑ साधन हे अर्थात्‌ इनके द्वारा मनुष्य 
स्व में जा सकता है। परन्तु आजकल उन धर्म के साधनों 


(७७ ) 


से अधर्म का काम लिया जां रदा है | पुत्र और कन्या बेचे जा 
रदे हैे। मजुष्य धर्म के साथनों से अधर्म करके आत्महत्या 
कर रदा है और जो आत्मदत्या करता है, चद् ईशायास्य 
उपनिषद्‌ के अज्जुखार घोर नरक में जाता है, अद्दोँ कभी सर्य 
का उदय ही नहीं द्ोता । 


भनुज्ञी मदाएज ने ऋरन्या विक्रय का परर-वार निपेया 
किया है और कहा दे कि जो ऐसा करता है, चद श॒द्र है, 
चाण्डाल दे । मेने किसी भो जन्म में पेसा छिए कर अपये 
याल बच्चों को बेचना नहीों खुना दै। 


मास बेचने का काम चाएडसल का दे, ध्ाद्यय का नहीं | 
इसो लिये धर्मशाझ्रों में ब्राह्मण के लिये गाय-आदि पश्ु 
बेचना भी निषिद्ध है, क्योंकि यद्द काम भीचुरा हीरे)! 
जीघों को बेचने का काम भो मास बेचना दी माना यया है । 


हु 


कन्या का पेसा लेकर उसके वियाद में सर्थय कर देना 
भी पाप द्वा दे, क्यो कि यद सब अपनी प्रतिष्ठा के लिये 
किया जाता हे | अर्थात्‌ कन्‍या-पिता समभता हे कि 
जाति-भोजन नहीं करने पर लोग मुझे घुणा कौ दृष्टि से 
देखेंगे। समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा से कन्या-विक्रय करना 
मी पाप दी है। 


दरिठ्वता के कारण लिया गया पेसा जाति मोजन मे 
सर्व करके भी दरिद्यीद्दी बना रहेगा, क्योंक्रि पेसा तो 
ज्ञात्ति गा जातो है । 


कन्या को चेच कर किये गये जातिन-भोजन में जाति 
याना को नद्दों जाना चादिये, क्‍्योंति फन्‍या-विक्य करने 


( ७८ ) 


'चचाला पापी है इसलिये उसका साथ देने वाला भो पाप का 
-भागी होता है । 


घन के लोभ में आकर पिता अयोग्य वर को अर्थात्‌ 
आूर्ख, वृढ़े अथवा बालक को कन्या दे देता है जिसले चढ़ 
कन्या जीवन भर दुःख उठाती है झोर भाता पिता को शाप 
देती रहती है। शाप के प्रभाव से पेसे लेने चाले का वंश 
नहीं चलता देखा गया है | 


कन्या सदाचारिणी होती है तो शाप देकर कुल का 
नाश कर देती है ओर दुराचारिणी होती है तो व्यम्तिचार 
करके कुल को कलद्डित कर देतो है । गोता में लिखा है 
कि व्यभिचारिणा रि्रियों के वर्णसंकर संतान उत्उन्न 
दोती है ओर उनसे पिएडदान नहीं मिलने के कारण सारा 
वश नरक में ज्ञाता है । 


पैसा देकर किये गये चियाह से जो संतति होती है 
बह अपने गोत्र की नहीं होती है-अर्थात्‌ नाजाजों के गोजश्र 
'की होती दे जिसे माता पिताओं के पिएडदान करने का 
अधिकार हो नहीं द्ोता है। इसलिये ज्ञाति-बन्धुओं से 
आर्थना है कि ऐसे डुर्ब्यवहार से दूर रहें । 


“ध(७)&- » 


६ ७६ / 


विशिष्ट-वंश-परिचय 


आमेदा-याहांण में अनेक घनो मानी विद्वान भाग्यवान्‌ 
चुरुप प्राचीन समय में हुए है, जिनकी निर्मल कोतिं कई 
आताब्दिया च्यतोत दोने प० आज भी, बड़ी श्रद्धा के 
साथ पूर्ववत्‌ याई जा रहो हें, एवं शिससे आधुनिक 
जाति वन्धुओं को अपनों उन्नति में अश्रसर द्वोने के लिये 
पर्याप्त भोत्साइन मिलता है। अतपव पेसे पुरुषों के पविन्न 
वरिष्ों का परिचय देना नितान्त आवश्यक हे। ऐसे 
पुरुष इस जाति में मेवाड़, मारवाड़, मालवा आदि सभी 
अदेशों में हुए हैं, परन्तु जाति का सब से अधिक समूद 
मऔथाड में है, इसलिये यद्दा से आरम्भ किया जाता दे । 


मेबाड-पंडल 
कश्यपयगोत्रीय पाठक 


सपूर्ण आमेदा जाति के प्रधाव तिलकायित प० 
ओरृष्णुओ पाठक हैँ। आपका निवास उद्यपुर में है । 
आपके पूर्यपुरष फश्यपमोत्रीय श्रीपतिजी पाठक चि० 
सथत्‌ १३०० के आस पास मेचाद में आये। भ्रीपतिज्ञी फे 
७ थें घशधर लक्ष्मीदासली और इनके पुत्र दरिह्वरजी वेद, 
फर्मकाणड, तस्प्र, दर्शन आदि अनेक विपयों के प्रौद विद्वान 
दे एवं सदाचारनिष्ठ तपसथी पुरुष थे। मेयाड़ के तत्का- 
खोन भद्दाराणा ने छुवर्भमय काल-पुरुष का दान करना 
चाहा तय मेयाइचासी माह्यय डर गये और कोई भो उसे 
सेने को तैयार नहीं हुआ। अन्त में मद्ायया ने विवश 
दौफर दरिदरकी से घहुत आमद किया तो दरिदरजी ने 


( ८० ) 


डसे स्वीकार किया। प्रतिग्रह का दोष दुर करने के: 
लिये हरिहरजी ने छुः मास तक अज्ुछठ्ान किया ओर 
अज्ुएान की समाप्ति में महारुद्र/ याग किया, जिसको 
चेदी पाठकजी साहब के मकान के चोक में अभी भा 
खुरक्तित है। महारुद्र के अवसर पर सभी जाति-बन्धुओं 
को निमन्चित कर २१ दिन परेन्‍त भोजन कराया एव 
प्रत्येक को विदा के समय पक २ मुहर दक्तिणा में दा। 
कालपुरुष-दान में मिले हुए ढाई मन खुबण का इस 
प्रकार हरिहरजी ने सदुपयोग किया। तप एवं त्याग स 
प्रभावित होकर महारायाओं ने इस वंश का अच्छा 
संमान किया था। मद्दाराणा राजसिहजों एवं अमर्रासिहजाी 
के समय भे कई गायों में जागीरें मिली, जो अभी भी चहुत 
अंशों में चर्तमान है। महाराणाओं ने हरिहरजी के चंशघरों 
को घर पर हाथों रखने का! और शुम्बजदार मकान 
( महल ) बनवाने का अधिकार वंश-परम्परा के लिये 
दिया है। आमेटा जाति ने भी अपने सत्कार के प्रतिफल 
मे दरिहरजी के वंशधरों को सज्ञातीय-समाज में उच्च 
अआखन, सर्वप्रथम तिलक, पुव॑ समग्र जाति से सम्बन्ध 
रखने चाली लिखा-पढ़ी इनके नाम से हो यह संमान दिया' 
है, जिसका यथावत्‌ परिपालन आज भी हो रहा है । 


हरिदरजी के ७ वें वंशधर अस्वालालजी पाठक थे 
४ ० बट पु बे 

जिनके खुपुत्र वतमान पाठकजा खसाहव हैं, जो बड़े हो सोस्य, 

मिलनसार प॒व्व॑ इंग्लिश-सापा के अच्छे विद्धान हैं । 


चन्द्र हि 5 
न्द्रात्रय व्यास जोशी 


चऋन्द्रभागा नदों के पास गांच आगयों में इस गोन्न के 


(चर ) 


असिद्ध पुरुष ननन्‍्दजी (नादाजी) व्यास रहते ये ज्ञो 
पड़े हो कर्मनिष्ठ और विद्वान पुरुष ये । इनके पुत्र 
कणु ( कानजी ) की कन्या वारादेवी मद्दाराणा लक्षसिद्द 
के शुरु घिलोचन भद्ट को व्याहों गई थी जिसने 
गाव कॉडियों में एक भप्य विप्णुमदिर बनवाया था। ज्ञव 
गाए आगणशर्या देवों उत्पात से नप्ठ हुआ उस अवसर पर 
वारादेबी श्रपनी कुशलता से अपने भतीजे शकर को वचा 
कर अपने साथ ले आई थी। यद्द शकर यड़ा भाग्यशाली 
पुरुष था। इसने अपनी विद्या से तत्कालीन महाराणा को 
असन्न किया, जिससे इसके वशघर्णो को चहुत चर्षों तक 
राय की ओर से समान मिलता रदा | शकर के १२ पुश्न ये 
जिनके चशधर्रों के अधिकार में महाराणाओं फ्री ओणएस 
मिले हुए १२ गाव थे | इनम से कफरणपुर, कारोट्या, वारा, 

बीरबास, फलाश्या, फलचा आदि कई गाव आज भी मोजूद 
हैं। शकर ने, अपना असाधारण उपकार करने वाली अपनी 
चुआ तारदेवी जब सतो दोने लगी तो उससे, अपने सगल 
को थ्रार्थना की, जिसके उत्तर में सती ने अपने थ्रीद्दस्त के 
पूजन का आदेश दिया, जिसका पूजन सभी चन्द्राजेय आज़ 
भी करते हैं। शकर ने आगयो के पास चन्द्रभागा नदी को बाघ 
कर एक तलाब बनवाने का धारस्म किया था, जिसकी 
पूति करने में हो शकर का जीवन समाप्त हुआ | सरवदारगढ 
के पास शकर के दाइस्थान पर समाधि-मदिर बना हुआ है 

जिसकी पूजा एक नाथ साधु करता दे। शकर के १२ पुत्रों 
में सबसे बड़ा शियजों था, जिसके चेशज कर्णपुर के माफी- 
दार हैं। शकर ने अपने जोचन में कई जाति सेचाए की थीं, 
जिसके धतिफनल में जाति ने पाठकजी सादय के बाद तिलक 

६ 


न 


( पर ) 


एवं दनी लेणी मिलने का अधिकार शिवजी के चशघरा को 
दिया दे, जिसका निर्वाह अभी तक हो रहा है | पंचायती 
आहछा की पावंदी कराने का अधिकार भी इनका है। शिवर्जी 
क चतमान वंशधघरा मं तिलकायित पं० नारायणलालजों हं 
एवं पं० कृप्णलाल व्यास ज्योतिपाचाय अच्छा चिद्वान हैं। 


7९॥ 4 
शंकर के बंशघरों में जो तीन चेदों का अभ्यास करते थे 
उनका अचर्टक चिवेदी ओर पुराण पढ़ते थे उनका व्यास 
ओर ज्योतिष का कार्य करते थे उनका अचर्टक जोशी 
प्रचलित हो गया । चीरबाख के त्रिचेदी कहते दे कि 
हम पीपाणा गांव से आये है । फलाश्या ओर फलचा के 
जोशियों फी परिस्थिति ठीक है। इनमें भी फलाशया 
वाले गमेरलालजी ने अ्रच्छी उन्नति की है। जागीर 
की आमदनी को दृष्टि से इनकों समानता करने वाले 
आमेटा में कुछ ही व्यक्ति होंगे। कारोल्या के माफांदार 
कल्याणुजी जोशी के कुछ वंशधर सलुम्बर. में ओर 
जयसमुद्र में ज्ञा बसे हें । इनमें पं० रललालजी ठिकाना 
सलुम्बर के राज्य-ज्योतिपा थे । आपको अपने शुु 
कुषेरदत्तजी से ज्योत्तिप के साथर योग की भी बहुत 
उत्तम शिक्षा मिली थी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में 
इृप्टिगोचर होता था। आपके छोटे भाई कृष्णदासजी थे, 
जो व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, ज्योतिप आदि कई विपयां 
विद्वान थे । ये विरक्त होकर वचनारख चले गये 
थे, जहां १० चर्पष रहे । झन्तिम जीवन के ६ व प्रतापगढ़ 
स्टद के भूतपूच भद्दाराज़ा सर रघुनाथसिहजों साहब 
क० सता० आइ० इृ० के आश्रय में व्यतीत किये । अन्तिम 
जावन मे आपने भक्ति-महिमा पश्चरुशी और प्रतिमा-मरडन 


( झ|ई ) 


ऐेसे दो संस्कृत-प्रन्‍्थ एवं मयूरेश-मन्दार! नाम का एके * 

हिन्दी कवितावद्धू प्रन्थ पेखे तौन अ्नन्‍्थ लिखे, जो अभी 
अप्रकाशित हैं । राययद्ादुर मद्दामहोपाध्याय पं० गौरी" 
शैंकरजी दीराचदजी ग्रोकाने भी पतापगढ़ स्देट के 
इतिहास में आपके वचैदुष्य की प्रशला की है । चर्तमान 
'समय में प० रललालजी फऊे खुपुत्र प० सुकुदरामजी सलुस्दरः 
ठिकाने के राजज्यौलिपी हैं ओर प० कृष्णदासजी के खुपुत्न 
'प० जगजञाय शास्त्री, काव्यतीर्थ इस समय प्रतापगढ़ स्टेद के 
राजपरिडत हैं । 


बत्ममोत्रीय जोशी 


घिक्रम को २४ यीं शताब्दी में चत्खगोत्रीय जोशी 
यादवजी अपने परिवार-सहित मेवाड़ में आये । इनके 
चअशधर द्धितोय शिवशकरकी बडे तपस्वी थे । इन्होंति 
गांव फाचर फे पास के बन में कई वर्ष तक शढचित्त रषटट 
कर अशाघधन!( को, जिससे परसच्ञ दोकर भगवान शकर ने 
दर्शन दिया, पेसा परम्पर। से सुना जाता है। इनके 
आराघना-सथल में भगधान, शिव की सूर्ति अभी चतंमान 
है। इनके चशधर जोशी लच्मीदासजो बेद, दर्शन, तन्त्र, 
पुराण आदि अनेक विपयों के प्रोढ चिहद्दान्‌ थे। इन्द्ोंने 
बनारस जाकर विद्याभ्याल किया था। चिक्रम सपत्‌ 
१७३२ में मद्दाराणा राजसिंद्द ने अपने चनयाये हुए राज 
स्रछुठ तालार की प्रतिष्ठा की, उसमें लक्ष्मंदासलों भी 
'समिलित ये। आपने मंत्रवल से अग्नि प्रकद को पथ 
अपनो कर्मकार्डकुशरूता का पेसा परिचय दिया, जिसले 
अद्वाराणा बहुत प्रसन्न हुए। भमदाराणा को कृपा के फल- 
स्वरूप आपको ठिकाना चागोर के लए्मीनारायण 'के 


( प्छ ) 


मन्दिर में कथाब्यास का पद मिला, जो अभो आपके 
वंशधरों के अधिकार में दे । लक्ष्मीदासजो के चतुर्थ वंशधर 
नसिहदासजी नवाणिया से आकर उदयपुर मे रहने लगे | 
अआलिददासजी के तृतीय पुत्र शिचलालजी ने महाराणा स्वरूप- 
सिदजी के समय खेरोदा ओर वागोर भें जागीर प्राप्त की, 
ज्ञों मो तक आपके वंशधघरों के अधिकार में है। शिवलालजी 
के प्रथम पुत्र पं० रस्नेश्वरजी थे, जो तत्कालीन विद्धानों 
में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते थे। दाई ब्राह्मण-बालकों ने 
आपसे विद्यालाम कर अपने जीवन को खुधारा था | 
वागोर महाराज के छोटे भाई सोहनसिहजी की आप पर 
विशेष श्रद्धा थी । विक्रम संचत्‌ १६३४ पौष कृष्णा पष्ठी को 
घ० र्मेश्वरजी के खुपुत्र पं० मोहनलालजी हा जन्म हुआ। 
आपने भी वाल्य-काल में अपने पिता के समान संस्क्तत 
भाषा की शिक्षा प्राप्त की एवं अपने जीवन के पश्चिम भाग 
में प्रचल पुणयों के प्रभाव से आपको ऐसा सोभाग्य प्राप्त 
हुआ कि जो केवल आपके चंशर्जों के ही लिये नहीं, किन्तु 
संपूर्ण आमेटरा जाति के लिये गर्य और गोरच की वस्तु है ।' 
विक्रम संचत्‌ १६६५ के वैशाख में आप संन्यास ग्रहण कर 
हिन्दू-सूर्य महाराणाओं के कुलगुरु महर्षि हारीतराशि के 
डारा भतिष्ठापित श्री एकलिंग धाम मेवाड़ के गोस्वामि-पद्‌ 
पर प्रतिप्ठतित हो गये हैं। अब आपका पवित्र नाम 
गोस्वामीजी श्री ६०८ श्री सवाई राघवानन्दजी महाराज है ।' 


आपके पूर्वोश्रम की कोई संतति अब अवशिष्ट नहीं 
है | केचल आपके छोटे भाई चंशीलाल जी के पक खझुपुत्र हैं 
जिनका नाम पं० वालकृष्णजी व्यास है। ये गवरन्मेन्ट काले 
चनारस की साहित्य-शास्त्रि-परोक्षा उत्तीर्ण हैं. एवं साहित्य: 
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दुतिदास आदि विषयों के अच्छे विद्वान हैं। आप अब तक 
दौ-तीन सस्क्तत अन्यों का संपादन प्रकाशन कर चुके दें 
जिनसे आपका अन्छी योग्यता प्रमाणित दोती दे और 


भराजकल आप भोपाल नोवद्स-स्कूल, डद्यपुर में हेड 
'पढ़ित ई । 


उपयु'क्व प० चलिददासजी व्यास के ज्येष्ठ पुत्र केशव- 
रामजी थे, जो मेणार गाव में रहते ये । आपके पश्चयम चशघर 
गद्ठाधरजों पर मेचाड़ के वैकुएठबासी महाराणा सझ्ानासिद्द 
जी फे जनक पिता बागोर के महाराजा शक्चिसिहजी को 
विशेष छापा थी। गद्गाथरजों का पीच और गोव प्रनजो का 
पुन्न यद गिरिधारीलाल है, जिसने इस इतिहास के सपादन 
को सेचा की दे। 


चरस जोशियों के फुछ घर ठिकाना कुरायड में भी है, 
जिनको मेयाडृनराप्य फी ओर से एवं कुछ ठिकाने से भो 
ज्ञामोर मिली हुई दे । इनमें प्योत्तिपी शिवजी विशेष प्रसिद्ध 
के क्िद्दोंने कई घर तक कुरावयड ठिकाने का काम किया 
था। प० मोतीरामजर ने अपनी स्यौतिष विद्या से मेचाड़ के 
भूतपूर्व प्रसिद्ध दीवान मद्देता पत्नालालजों को प्रसन्ष किया 
और इप को सद्दाषता से माफीदार ब्राह्मणों पर ठिकाना 
कुरावड को ओर से दोनेवाली अदुचित कारपाईयों का 
पतोक्षार किया पव जप्त हुई भूमि बद्दाल फरपाई | इस वश 
के दो प्रसिद्ध प्यौतियों प० भवानोशकरजो तौर सन्दकि- 
शोरक्षों अमी कुछ समय पूर्व ही ससार से बिंदा हुए ई । 


गाय नयाणिया के वत्स जोशियों में पं० यदुकवाथजों 
असिद्ध ताम्धिदा थे। इन्द्रोंने जवछपुर में जाकर अच्छा 
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संमान प्राप्त किया। आज भी आपके वंशघर पँ० बाल- 
कृष्णुजी आदि का जबलपुर चाले अच्छा आदर करते हैं। 
कुरावड़ के वत्सजोशियों में पं० गणपतिलालजी जोशी अच्छे 
प्रतिभाशाली विद्वान नहाने काव्यतीथ- चेदान्त-शार््री, 
हिन्दीरत्न, आयुवेद्सिपक आदि कई परीक्षाएं उत्तीण की हैं 
पर्व इंग्लिश का भी अच्छा अभ्यास किया है | संस्क्तत और 
हिन्दी के गद्य-पद्य लिखने में अच्छे कुशल हैं | वत्स-गोत्र में 
विद्या का प्रचार अच्छा है । ओर भो कई नवशयुवक दंगि:श' 
संस्क्त के चिद्दान हें । 


कश्यपगोत्रीय जोशी 


कश्यप गोंत्रीय जोशियों में प्रतापगढ़ स्टेट के पुरोहितों 
का चंश विशेष पतिष्ठित है। इसके मूल पुरुष सोजत 
(मारवाड़ ) से आकर कंभलगढ़ के पास केलवाड़े में रहने 
लगे थे। मुदणेत नेणुसी की खझ्यात देखने ले मालूम होता 
है कि महाराणा कुम्भकर्ण के पुत्र उद्य्सिह ने अपना एक 
विवाह सोजत में किया था। खंभव है वहाँ के बाईजी के 
साथ इनका मेवाड़ में आगमन हुआ-हो । कॉठल-राज्य कः 
संस्थापक सूरजमल के पिता च्षेमशिह की उक्त उदय्सिह 
क साथ- अच्छी मित्रता थी, इसीसे इनका सम्बन्ध प्रतापगढ़ 
राज्य क साथ जुड़ गया हो ऐसा अनुमान हे | वृद्ध-परपरा 
से सुना जाता हे कि विक्रम की १७ वी शताचदी के प्रारम्भ 
में मद्दारावत विक्रमखिंदलं बड़ी सादड़ी की जागीर का 
त्याग कर कांठल में आये, उस समय उनके साथ इ्ख 
पुरोहित वश क मसल पुरुष कीकाओी डर्फ ऊष्णाजी साथः 
आये थे। बाद में इनके ओर भी कुटुम्बी कॉठल में आकर 
रहने लगे । महारावत चविक्रमलिहजी की वांसवाड़े के 
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रावत प्रतापसिह के साथ अच्छी मित्रता यो | इस प्रसग 
से कृष्णाजो के वशधरों का चासवाड़ा-राज्य में भी प्रचेश 
ही गया था। कृष्णाजी के चशधर गोपीनांय को प्रतापसिदद 
के ५ वें चशधर रावल समर्रासद्द ने अपने पिता उदयभाण के 
श्राद्ध के अवसर पर भूमिदान दिया था ) महारावत 
भानसिदजी ने कृप्णाजी के वशधघर भ्रोकएठजी जोशो को 
ग्राव सेमली दान में दिया जो अभी इनके बशघर्ों के 
प्रास मोजूद है । इसके याद महाराचत प्रतापसिह ने 
गाव मोभाखेड़ी कृष्णाजी के चशघरों को दिया। इन 
दो गावों के सिय्या ओर भी छोटी २ कई ज्ञागारें रूप्णाजी 
के चशथधरों को मिल चुकी हैं. और अभो ये अच्छी 
परिस्थिति में है । इस वश के मुखिया प० रेवाशकरजी 
ओशो हैं, जिनको प्रतापगढ़ स्टेट के बैकुएठबासी नरेश 
मद्दाशवत रघुनार्थासदजीसाहप वद्ाडुर क्े० सी० आई० 
ई० ने ताजोम का समान दिया था जो अभो तक 
पूर्चचत्‌ दै । राज-समान में आपकी समानता रखने 
बाल आमेटों में दूसरे सुने नहों गये हैं। इनके पूर्यपुरुष 
शघुरामजी की धर्मपत्नी ने थि० सबत्‌ १८४० के 
फारगुन में एक जाति-समेलन किया था। इस अशचसर 
पर सभो जातिवन्धु १० दिनों तक इनके मद्मान रहे 
ओर सभी को एक-एक रुपया दक्चिणा दो गई। जाति- 
बन्चुओं ने प्रसन्न दोकर आपके वशघरों को सर्च प्रथम 
वतिलक, आसन और “दुशुनी लेनो' का समान दिया है। 
आपके पूर्चपुरुण जोशों हरजी ने महारावत हर्रिसिद्द ऋ 
समय भगवान्‌ सत्यनाथ का मदिर चनवाया है, जो देश्मढ 
में सूरजपोल के पास अब भी चत्तमान है । 


( झथ८ 
गौतमगोत्रीय भट्ट 


गोतम गोत्रीय भ्ठों में मैंसरोड-गढ़ वालों की परिस्थिति 
अच्छी है । वि० संचत्‌ १६५० में महाराज भाजुतिद शक्कावत 
ने भंसरोडगड़ से आकर भींडर चसाई, उस समय अपने 
साथ भंसरोडगढ़ से गौतमगोत्रीय घरेश्व॒र भट्ट को लाया । 
धनेश्वर भट्ट के पुत्र औराम ने माफी ज्ञागीर पाई, जो अभी 
डसके वंशधरों के अधिकार में है। श्रौराम के पुत्र हरजी 
मनोदरजो ने भींडर में गम्भीरसागर तालाब को पाल पर 
महादेव का मंदिर वनवाया जो अभी मोजूद है | इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा के अचसर पर महारुद्रयाग ओर 
जाति-सस्मेलन किया था | आज़ भा भौंडर में श्नके 
वंशधरों के प्रथम तिलक द्ोता है। गौतमगोत्रीय भट्टों के 
ऊँछ घर पहले देवलिया में भी थे | इनका महारावत 
हरिसिदजी के दर्वार में अच्छा सखंमान था। मज्नांजी भट्ट ने 
वावड़ी और महादेव का मंद्रि वनवाया था ज्ञो अभी जी 
अवस्था में वर्तमान हैं । मन्नाजी भद् और इसके 
चंशधर सोमजी जयशंकर आदि भोढ विद्वान थे । इनके 
लिखे हुए शास्रदोपिका, कुंडप्रदोप आदि अनेक अ्रन्ध 
महेताओं के प्रसिद्ध संग्रह में हैं। इनका विशेष परिचय 
सतापगढ़ स्टेट से पकाशित ओऑक्काजी कत इतिहास, 
मतापप्रशस्ति आदि अ्न्‍्धों से उपलब्ध होता है। इनका 
चंश अब देवलिया में नहीं रहा । गोतमीय भद्ठों में भोडर 
चाले पं० नाधूलालजी गणित-ज्योतिप के अच्छे विद्वान हैं 
एवं वयोद्द्ध हैं। गांव तीतरडी के मौतम गोजत्रीयों का 
अचर्ंक उपाध्याय है। महाराणाओं की और से विक्रम की 
१६ शत्ताब्दी में इनको जागीर मिलोी। २० वीं शताब्दी के 
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आरम्भ में गगारामजी ने विप्णु मन्दिर साव तौतरडो में 
बनवाया और प्रतिष्ठा के समय जाति सस्मेलन किया था | 


भारद्वाजीय भट्ट द्वियेदी 


भारद्वाजीय भद्दों में महाराणा लरक्षासिद्द का गुर 
“त्रिलोचन भट्ट व्याकरण, वेद, कम काएड, तन्‍्त्र आदि अनेक 
दिपयों का अच्छा चिद्दान्‌ ओर सिद्ध पुरुष था। इसकी 
योग्यता से प्रभावित होकर मद्दाराणा लर्त्ञासद् ने गादोली 
ओर बाजबिया ये दो गाव भेद किये जो अभी तक इसके 
खशधरसों के अधिकार में हें । महाराणा लर्क्षालिद्द के पुत्र 
महाराणा मोकल ने भी इसका समान पूर्ववत्‌ ही रक्खा 
पव फडिया गाव और भेट किया । कडियाँ गाव में 
जिलोचन भट्ट का एक शिलालेख है, जिसमें उसके पितामह 
का नाम सीहड और पिता का नाम राम लिखा है | 
घप्रिलोचन भट्ट ने एक मदिर वचनया कर उसमें अपनों 
इंप्टदेवी चिन्ध्यवासिनी को प्रतिष्ठा की थी, जो अभी 
चडवासन माता के नाम से प्रसिद्ध है। भद्धजी का विवाद्द 
कर्णपुर बालों के पूर्वपुरुष कर्ण व्यास ( कानजी ) की 
चुनी तारादेवी से हुआ था जो परम चैप्णय थी। इसने 
भगवान्‌ चतुरभुजनाथ फा मदिए बनचाया था और मदिर 
को प्रतिष्ठा में बृदत्‌ जाति-सम्मेलन किया था। भटद्दजी ने 
फडियों गाव में एक विशाल तालाब बनवाया या, जो अभी 
पभी भटेला' नाम से प्रसिद्ध है। मइज्ी के चशधघरों की 
इस समय भी परिस्थिति अच्छी दे एवं मन्दिरों का पूजा 
अवन्ध भी इनक दी अत्यकार में हँ।इनमें पं० दिम्मतरामजो 
पविशेष व्यवद्दार दत्त ह। पंचायतों फेसलों में आपको राय 
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महत्त्वपूर्ण होती है। पं० परशुरामजी, डदयपुर, भी श्रच्छे 
खादित्य प्रेमी हैं। वृद्ध दोते हुए भी नवोन विचारों का 
स्वागत करते है। भद्दजी के कुछ चंशधरों ने भीोडर और 
भादसोडा में जाकर जायीरें प्राप्त की एवं आज अच्छी परि- 
स्थिति में है। परिस्थिति के खुधारने का श्रेय गोविन्द्रामजी 
चत॒भुंजजी एवं गोंचर्द्धनजी को विशेष मिला। ठिकाना भौंडर 
में कथा- व्यास का पद्‌ गोचिन्द्रामजी ने प्राप्त किया | पं० 
चतुमुंजजी भट्ट ज्योंतिप के प्रौढ़ विद्वान कमनिष्ट एवं 
उदार पुरुष थे। जोदणास के जागीरदार भो च्िलोचन 
भट्जी के हो वंशघर हैं। भारद्वाजीय द्विवेदियों में देवलिया- 
प्रतापगढ़ के दिवेदी आज़ भी अच्छी परिस्थिति में हैं । 
सभी जागीरदार हैं । राज्यज्यौतिषों का कार्य चहुत- 
वर्षो से द्विवेदी ही कर रहे हैं। लोद्ाारिया ( चागढ़ ) के 
डद्विवेदियों में ज्योतिष के कई अच्छे विद्वान्‌ हुए हैं। इनके 
पूर्वपुरुष परमानन्दजी अच्छे योगी थे जिन्होंने अन्त में 
समाधिमर्न होकर शरीरत्याग किया था। चणुकोडा के 
द्विवेदियों में पं० भौजीरामजी और पन्नालालजञ्ञी अच्छे 
गणितज्ञ ज्योत्तिपों थे, जो कभी सलुम्बर और का 
वरणकोडा में रहते थे। 


चिलोचन भटद्दजी के शिलालेख में से कुछ इतिदालो- 
पयोगोी श्लोक यहां उद्धुत किये जाते हैं:-- 
श्रीमेदपाठे भठलक्षसिंह: श्रीतिहृरभद्ट' गुरुमाततान | 
स्वराज्यसिद्धों सकलेएबृद्धच्ौं यथा दिलीप: कृतिमत्मसिद्ध:॥१॥' 
तस्मै ददों हाठक-पट्वास:-स्वेट्टा थभारान्वित-गांदलीकम्‌ | 
अवाजबीम्राममपारसीम संकहूप्य त॑ राजकरै: प्रणीतम | २॥ 


(६१ ) 


प्रमोचयामास गयादितीर्यइन्द पर धर्मगुण च कार्यम्‌) 

ऐन्द्र पद जग्मुपि किन्तु तस्मिन्‌ श्रीमोकलेन्द्रोडपिगुरु प्रसाच॥३॥ 
पिघाय नक्तदियमाचचार पूजा तदीया सुक्ृतीशमौलि । 

ग्राम कठीति प्रथित दिदेश तत कृताथ' स जिगाय शत्रन्‌ ॥४॥ 
अबाप राप्य रघुयर्तन स॒ शिश्राय शाक्रामनमायकीति | 
तदीयसूनुर्धरणीशमीलि श्रीकुम्मकणों5पि गुरु तमेत ॥५७॥ 
चन्द्रान्नेयसुतशजा सुकृतभ्‌ पत्नी तदीया सदा 
शृह्याचारतिचार्चारुचतुरा मन्दाकिनीयोस्य्यला । 
पूर्णाप्रोन्नतिहत्‌ शियाश्रपल्मत्त्सन्मार्गसमार्गणी 

पातिबत्यमहोदया जिजयते तारासिधाना परा ॥६॥ 

नादानामा यस्या समग्रगुणस्‌ पितामह समह | 

स्वाचार श्रुतित्रिदितों शिश्यात रयातकीतिपूततियुत ॥७॥ 
यस्या पितापरमणर्मनिदानभूमि सर्यद्विजातिजनताक्षतचारकीति 
आचारचास्चरणो3र्णउतुल्यमूर्ति 

कर्णाएया भुत्रि वश स सुप्रसिद्ध ॥दा। 

धन सुतानू कीर्तिमयायुरिष्टमस्मिन्‌ भग्ने प्राष्य पुनर्यथार्हम्‌ | 
शीस्वामिचज्चचरणाम्पुजन्ममइ्ीमयामीति धिया सुफीर्ति ॥२॥ 
ऐटिजिका ? मुग्मिकसत्फलोधदाजों सुमूर्ति विस्वब्य भव्याम्‌ | 
श्रीकृष्णदेयस्य चतुमु जत्य पिद्दद्धिरातिपष्टिपदत्र देशे ॥१ ०॥ 
मुरी भुत रक्षति कुम्मसूपे रृष्णपतिष्ठा व्यवनोत्सुतारा | 

नभ खमूतेन्दुपरिराजिताब्दे पश्मम्यहे माधसितेड्न्त्यऋचे ॥११॥ 


( £#२ ) 
कौंरिडन्य त्रिवेदी 


कोरिडन्य त्रिवेदियों में धारता वाले भाफीदार हैं और 
“परिस्थिति कुछ ठीक है | उदयपुर के कोरिडन्यों में जयशं- 
'करजों के वंश ने विशेष उन्नति को। आपके दोनों खुपुत्र 
'पं० रललालजों और रामचन्द्रजी प्रतिष्ठित राजकर्मचारो हैं 
एवं जातिवन्घुओं को सहायता करने में सदा तत्पर रहते 
हैं | दोनों ही सदाचारनिष्ठ एवं हिन्दी-साहित्य के पूर्ण 
अछ्॒रागी विद्वान हैं। पं० रललालजो के खुपुत्न पं० जगदीश- 
“चन्द्रजी, आमेटा-जाति में, सर्वप्रथम चौी० पएु०, पुल० एल० 
वी० हैं। आप इस समय जिले के नायब द्ाकिम हैं । 


नव-शिक्षित 


कश्यपग्रोत्नीय पं० छुगौशंकरजा जोशी के ख॒पुत्र गणित 
लेकर एम्‌० प० पास कर रहे हैं | पं० रललालजो के द्वितीय 
छुञ धर्मनारायणजी यचो० ०० क्लास में पढ़ रहे हैं । बड़ी 
सादड़ी वाला चन्द्रात्रेय व्यास पं० जगन्नाथ अच्छा प्रतिभा- 
शालो होनहार युवक हैं और अभी आयुवेदाचार्य कक्षा 


“में पढ़ रद्दा है। अठानावाले पं० चतुभुजजी चन्द्रात्रेय के 
डेडन दरिश्न्द्रजी मेट्रिक्युलेट हैं। आपकी वहिन सौ० 
शान्ति अच्छी विद्धषी हैं। इन्दोर. उदयपुर आदि कई 
स्थानों में अध्यादिका पद पर रही हैं । 


पं० हरिवल्‍लभजों ने संस्क्षत लेकर एम० ए० पास को 
। उदयपुर के नवयुवकों में आपको योग्यता अशंसनीय 
। 


पं० गौतमलालजो, पं० शस्भुलालजो चन्द्रात्रेय जोशी, 
3? झुकुबग्लालजी व्यास, पं० मोहनशंकरजी आदि कुछ 


है 


2७ 0॥/ 


व 
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इगलिश के विद्वान, नवयुवक मेवाड़ रेलवे में सर्चिस कर रहे 
हैं। आप उदार विचार के व्यक्लि दे । 


डद॒यपुर में अध्युवेद-शिक्षा का उत्तम आयोजन होने से 
पं० नवनीदलालजी चन्‍न्ड्रात्रेय व्यास, पे० नम्रदाशकरजी' 
मौतमौय भट्ट, प० घनश्यामलालजी गोतमोय भट्ट: आदि 
नयशुवक आयुर्वेद-शिक्षा प्रदण कर रहे हैं। प० नाथूलालजर 
डपाध्याय, उँटाला, सादित्य विशारद्‌ पास है। पं० रूप्णद्त्त 
जो वत्स जोशी प्योतिष की शाखो परीक्षा दे रहे हैँ ॥ 
प० शिवनाथजी चत्स जोशी कुराबड़ डाइग को परीक्षा 
पास हैं एव चित्रकला में प्रवीण हूँ | 


करणज़ाडू प्रान्त में विद्या का भचार अच्छा है, जिसमे 
प० दुर्गोशकरजों, भेंबरलालजी, लदमणलालजी, भवद्त्तजी 
आदि के नाम चिशेष उसलेखनीय हेँ। आप लोगों में ट्विन्दी 
के कई अच्छे कवि हैं, जिनको सामयिक फचिताए ट्विन्दो- 
पन्ना में प्रकाशित दोतो रदतो है । इस प्रान्त की कन्याए 
भा अच्छी शिक्तिता दे ! 


भालावाउ-मंडल 


मालायाइ-मडल में शाय्रो कृप्णालालजी और खुज्ञानपुर 
बाते प० रेयाशकरजी ये दो काव्यतीर्थ हें। गरोठचाक्त 
शाररी बल्चमजों के दौदिज प० मदनलालजी बो० एण हैं 
अर झागे दलू० पलू० पो० की पढाई कर रहे है । 
खुजानपुर्वाले मद्द बायूलालजी, जौरापुर वाले 
'एरपाराजन वे बशघर और गरोठ वाले शारत् श्रोरूष्णजी 
के यशघण इनके पास छोटी + जायोरें हैं | छावनी के 


| ( ६४ ) 


शास्त्रीजी के अतिरिक्त बड़ा जागीरदार/ इस मंडल में 
“कोई नहीं है । 


मालवा-मंडल ( शुजालपुर-मंडल ) 


इस मंडल में सारंगपुर के पाणडेयों को धार स्टेट की 
ओर से जागीर मिली हुई है, जिसका विवरण मंडल-विभाग 
'फे धारमस्म में आया है। इनके अतिरिक्त शुज्ञालपुर के 
'चारायण भट्दजीं भारद्वाज के पूर्व पुरुर्षों को ग़बन्मेंन्ट केसरे 
हिन्द (!) से एवं पेशवा से जागीर मिली थीं जो अभी उनके 
अधिकार में हैं। एक सालिम मौजा है एवं शेप छोटी २ 
जागीरें हैँ। पं० रामभाऊजी धर्माधिकारो, शंकर भद्ली 
चान्द्रायणश, रामद्यालजी हिचेदी भारद्वाज, पंडा 
वैजनाथप्रसादजी गौतम आदि और भी जातिबन्धु शुजालपुर 
-में जगीरदार हैं । 


मारवाड़-मंडल * 


इस मंडल में रामपुर, भेलाणा, लांवा, मोहेरा, सांडिया, 
वर, चुचकला, जसपाली, वीजऐुर, भाषा इत्यादि कई 
यावों में जागीरे हैं। इनमें सबसे पुराने जागीरदार भावी 
चाले है। चिक्रम संबत्‌ ११३७ में परमार चंशोय ऊुवर्धालह 
पंलघधल ने १२५ बीघा जमौन कौशिक नोजीय जोशी भगाजोी 
आमेटा .को दी थो, जो अभी इसके चंशधर रामाजी, 
शिवजी आदि के अधिकार में है। गांव को पुरोह्िताई भी 
इनके ही अधीन है । 

चोरवास के रहने यात्ते विष्णुदासजी चन्‍्द्राचेय चिवाड़ी 


दो के १ 
के पोच्च लुंबाजी और मोतीरामजी को विक्रम संवत्‌ 
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४>१३६-११४२ में उपयुक्त ज्ुवर्वास॒द सिघल ने सारचाड़ में 
जागोरे दी | लुम्बाजी का चश नष्ट दोगया और मोतीरामजी 
का चश अभी चतमान है। मोतोरामजी को गाव मोहदेरा 
सम ०५० बीघा जमीन मिली थी जो अभी तक इनके घशधरों 
के अधिफार में है। मोतीरामजी के वशधर गद्ञारामजों के 
७ पुत्र थे, जिनमें तीन फा स्पर्गवास दो चुका है ओर 
प्रतापजी, रामसुखजी, हृरिरप्माचायजोी ओर छगनोरामजों 
चे ४ शेष हैं । इनमें से प० रामखुखली गाव मदारा जिला 
पूना में कपड़ों का व्यापार करते हैं। प० छुगनीरामजी 
गाव मचर पूना में प्योतिष का व्यवसाय करते हैं । 
हरिरामाचार्यजी बनेड़ा के राममन्दिर के महन्त हैं, जिनका 
परिचय अन्यत्ञ आ चुका दै। आपके एक ही पुत्र हैँ 
जिनका नाम प० वालमुकुन्दजो हैं। हैं 


गाव भेसाणा में कोशिकगोन्नीय भगवान्‌ जोशी को 
अद्दाराणाओं ने जागीर दो थी एवं शायपुर में ठाकुद 
तेजस ने अर्जुनलाल जोशो को जागीर दी थी जो अभो 
इसके घशघरों के अधिकार में हैं । 


है पोखर लालजी बोदरा गाव सियाटवाले अच्छे व्यापारी 
ई। आप की दुकान मद्गास में हे 

मैसाणा के कौशिकगोप्नोय जोशी छुगनीरामजी, 
लोटियाणा के शकरलालजी त्रिवाद्टी, सोंपां के चालुरामजो 
“आचार्य, श्रोनाल (हाडोतो ) के मागील्लालजी चोददरा 


अच्छे द्रव्यपात्न हें, एवं जातिवन्वुओं को सेवा करने में 
"तत्पर रद्दते है । 


शावतमाला के मास्टर सादप छोगालांलजी जातीय 
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सेवा में बड़े उत्साह के साथ कारय करते हैं। 'यस्मिन्‌ दर्य 
श्रीक्व सरस्वती च! इस कालिदास की उक्ति के अजुसार 
आप में लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनों का खुचर्ण-संयोग 
हुआ है। 


इस मंडल में पाचीन परिपाटी से पढ़े हुए व्याकरख,: 
ज्योतिष, कर्मकाए्ड, आयुर्वेद आदि विषयों के ह्ावरा. 
डचगणु, मंचर आदि गांदों में कुछ विद्वान हे, परन्तु 
संस्कृत या इंग्लिश में दाइटल-परीक्षा-पास कोई नहों है । 
इस समय के नचवयुचक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, परन्तु इनमें 
अभी तक अ्रज्लएट कोई नही हुआ । संपत्ति, सुप्रवन्ध ओर 
जातिसेवा की दृष्टि से यह मंडल अन्य मंडलों की अ्रपेक्षए 
विशेष महत्त्व रखता है । 


जाति कां संरच्षण 


संपूर्ण विश्व सत्व, रज, तम इन तीन गुणा से व्याप्त हे, 
इसलिये कम भी राजस तामस सेदों से तीन प्रकार के है ( 
जिस गुण से संबन्ध रखने वाले कर्म किये जाते हैं उनसे 
स्वसम्बन्धी गुण को चुद्धि होती है ओर अन्य शुण मध्य 
या हीन दशा में पहुँच जाते हैं। कर्मों से होने चाले इस झुरणु-- 
सारतम्य से चार प्रकार के स्वभाव बने हैं जिनका साज्षा- 
त्कार प्राच्चीन समय में सर्वज्ञ महर्षियों ने किया था। इनका: 
उल्लेख भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गौता के १८ वे अध्याय में किया 
है।इनके अज्ुसार हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, झुद्र ये ४ जातियां: 
_ बनी हैं। प्राचोन महर्षि अपरोक्षज्ञानी थे। प्रत्येक मलुष्य- 
चालक की आरम्मिक अविकसित दशा में भो उसके गुण- 
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कर्म-स्वमार्दों का साक्षात्कार फर लेते थे ओर सदसुकृल 
उसकी जाति मानकर उसको चैसा बना देते थे, पेसे समय 
में पक दी पिता के पुत्रों में फुछ आहाण और कुछ अन्य 
बर्द के यने | कश्यप के पुत्र आवत्खार और असित नाहाण 
ओे, परन्तु उनका भाई वियस्थान कत्रिय था। मछु के दो 
वीजं का नाम नामाग था, जिनमें एक क्न्षिय और दूसरा 
वैश्य था, जिसका पुत्र भहन्दन हुआ जो वैश्यों के परवरों में 
है। विधामित्र ने अपने पवित्र कर्मो से आह्मण-स्पभाव प्राप्त 
किया था। अपरोक्तदर्शी मद्र्थियों को अपने दिव्य झान से 
जब उसका सात्ात्कार हो गया तो उन्होंने घिश्वामित्र को 
आहयण मान लिया था। प्राह्णो के प्रवरों में जञो अस्ररीप, 
यौवनाशथ आदि क्षत्रियों के नाम उपलब्ध दोते हे इसका भी 
कारण उपयुक्त दी दे। 


जब उपयुक्त गुण-कर्म-स्वमायों को पदिचानने की दिव्य 
इन शक्कि ५। प्राह्मयणों में हास हो गया ओर चाल्यावस्था 
में इनका विकास न द्वोने से चर्मचक्षुओओ से इनका शात्त 
भाप्त ऋरना श्रससय दो गया एथम्‌ सरक्षार करते समय 
धर्णचिन भिन्न > अशों पे अजुष्तानों में आपत्ति दोने लगी 
तो आाह्गगादि जातियों को पद्चिचान के लिये घर्मशास्त्र में 
थद्द नियम बता कि भलुष्य अपनो प्रिवादित सबर्ण स्त्री में 
जिसे उत्पन्न करें चद्ध सतान अपनी पिता को जाति का होता 
ईू। यद अपने चय क लिये विहित आवश्यक फर्म अपने 
जावन में करता रदे नो इसकी जाति सुरक्षित रदतों है । ये 
आति सरदाक कर्म गोता के १८ ये अध्याय में पत्ताये द्वं। 
यदा पहल से मटर ज्ञादि का विचार प्रस्तुत हे, इसलिये 


केवल इसक सरत्षक कक्‍मों का यदाँ उल्लेख किया जाता है -- 
० | 


ध 
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का 
मरश्इलनवभाग 

पूर्वोक्त ४ मंडलो में से मेचाड़-मंडल सबसे बड़ा है, जिसमें 
आम संख्या ११६ शह संख्या ७७६ और जन-संख्या सन 
१६४१ की जनगणना के अनुसार २६८७ कहां जाती हैं। इस 
मंडल में भेवाड़, वागड़, कॉठल श्रोर अठाने से ऋज्ञाडा 
चोकड़ी तक का मालवे का हिस्सा संमिलित है ) इस मंड 
के मुखिया श्रीकृष्णजी पाठक हैं ज्ञिनका निवास उदयपुर 
में है । इनका परिचय “विशिष्ट वंश परिचय! में पहले निर्दिष्ट: 
कर दिया गया हे । 


भालाचाड़-मंडल में आम संख्या ४३ और ग्रह-संख्या 
११७ है । मेबाड़-मंडल के समान इस मंडल के कोई पृथक्‌ 
मुखिया नियत नहीं है | छावनी के शास्त्री मथरालालजी, 
कृष्णलालजी इस मंडल में प्रतिष्टित जागीरदार हैं। इनके 
पूवपुरुष शास्त्री नन्‍्द्रामजी को उदयपुर के महाराणः 
भीमसिदजोी ने गांव छाजबी ओर भालावाड़ के महाराजः 
मदनसखिहजी ने गांव हाडोता ज्ञामीर में दिया था। इनके 
अतिरिक्क बड़गांव, नाई और मेलाणा में भो छोटी २ जागीरे 
मिली है। ऋालावाड़ के नरेश द्वितोय जालिमलिंह तक इस 
' धरको परिस्थिति बहुत अच्छी रदह्दी ।इस घर से कई 
जाति-संमेलन हुए हैं । इस में अ्रवतक जितने चिह्दान्‌ हुए हैं 
उतने आमेदा जाति के किसी अन्य चंश में नहीं हुए / 
शास्त्री लल्लूजी शिवरामजी प्रसिद्ध नागर घिद्दान्‌ निर्भवराम 
भद्दजी के शिष्य थे और बहुत समय तक नाथद्वारा में 
अधिकारी पद पर रहे थे । निर्भयराम भट्जी ने रुवयं के: 
खंतति न होने से अपने सेब्य स्वरूप मद्नमोंदनजी ओर 
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शमडिद्वद्यस्द्शिगोमणि जगद्गुरु-धी रामानुज 
भगपत्पादोय स्पामीजी श्रीह्ग्रिमाचार पंजी 
महाराज, लास्प्रा निवासी 
प्रमुस, मस्देशीय आमेठा मण्टल, अधिष्राता 
श्रीरममाहज्ञान्मटिर, उनेडा (मेवाड़ ) 
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अपना श्रस्थ सपद शा लस्खुजी को दिया था जो आपके 
चशघर शार्त्री कृष्णतालजी के पास है। शाल्री कृष्णलालजी 
इंग्लिश और सरूुछत के अच्छे विद्वान, ई 


मालवा मडल में श्राम ६८ घर २३० ओर जन-सख्या ६०० 
से कुछ ऊपर है।इस मडल का निश्चित चिवरण नहीं 
मिल है।इस मडल में किसी ले आम संय्या ६६ और 
किसों ने ६८ चताई दे । ज्ञाति के घर १६१ से २३४० तप 
सिन्न २ सप्याओं में वताये ई | ग्रामचार गोत्रों का विवरण 
भी अब तक पूरा नदीं शाया दे। इस मडल में अ्रभी एक 
जातीय सभा स्थापित हुई दे, जिसमें प० चेजनाथप्रसादजों 
शुज्ञालपुर, रामच्रण इ्प्काप्रसादओ आफकरोदिया मडी 
आदि कार्यकर्ता ई ॥ इस मडल में पाण्डेय और भद्ट 
सुख्िया हें । पाएडेयो में फोजदार भागीरथजी, ज्यौतिषो 
गणेशद्त्तजी आदि के माम विशेष उरलेसनीय हैं। शुज्ञालपुर 
के जञाति-पन्धुओर की परिस्थिति अच्छी हे ) 


मध्णपाइ-मडल में प्राप्त सरथा ० और गद-सख्या २०७ 
5ँ। इस मडल में कोई सुसिया नियत नहीं हे, परन्तु मोहरा 
के जागीरदार चिशेप प्रतिष्टित हैं| इनका वर्णन विशिएन्यश 
में आ चुका दे । इस मडल के कुछ लोग जोधपुर, जैसलमेर 
दस्यतसर, रोसलपुर, मेड़ता आदि में भो ई जिनका इस 
खडल ने परित्याम कर दिया दे। सुना जाता है कि इनको 
खय्या ६० के करीप दव। इनमें से फुछू घरों का चिवरण पैध 
जसराजजी, जोधपुर ने लिख कर भेजा था, जिसमें कुछ 
लोगों का गोच उपमन्‍्यु और कुछ का लोमन्यस लिंपा था । 
आमेटों के रायज्ी को पुस्तक में येगोन्न नहींट और 
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जसराजजी से पूछा तो योग्य उत्तर नहीं दिया, अतएक 
इनको भस्तुत इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है। 


इन चारा मंडला में मिल कर आमेटा जाति के १३३७ 
घर हैं। मारवाइ-मंडल में से ६० के करीब पृथक हो गये हैं 
उनका भा अजुसधान कर लिया जाय तो दृद्ध स्‌ 
कथन का अधिक अंश में समर्थन हो ज्ञाता है कि सपूर 
भारतवंष में आमेरा जाति के १५०० घर हैं। इनके गोत्रों के 
आमवाःर विवरण पाठक अब आगे देखें। मारधाड और 
मालवा के चान्द्रायणों का मेवाड़ के चन्द्रात्रेयों से कुल- 
साम्य मालूम नहां होता हैं, इसलिये गोत्र चान्द्रायण लिखा 
गया है | 


रु 
अन्तसंशडल $$ 
उपयुक्त ४ मंडला में मेबाइ-मंडल वहुत चिशाल है। 
अत्तयच इसके कई अन्तसण्डल वन गये हँ।इन अन्त- 


मशण्डला का जातोय शभ्राषा में चोखला' कहते हैं । इनका 
विवरण निम्नलिखित है 


+जंदयपुर का चोखला:----गांव ४, घर ७०, जन-संख्या 
3०० है. | 

*--गादाली का चौंछला:---गांव १६. घर ११६. जन- 
सख्या ४७४ है । 

ईे---वोराट का चौखला:---मांव १४, घर १११, ज्ञन- 
संख्या ४४४ है । 

४ सेंगा का जय पद ५ ५ 

“सर का चोखला:---गांव १६, घर ४४५, जन-संख्य£: 
१८० है । 


कं 
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५---फलवा का चौसला --गाव ११, घर ५१, जन-सप्या 
३२७ है । 

६--भींडर का चोसला --गाव हे था 5, घर रण या ४० 
जन संख्या ११२ या १९८ है। 

५-कुरावड का चोखला ---गाव ५, घर 4७,रेजन-संख्या 
८० द्दे 4 

८--बागड का चोंवला --गाव ५, घर २९, जन-सख्या 
१०७ है । 

६---मलुम्बर का चौबला ---गाय ५ घर २३ जन सस्या 
ध्श्है। 

१०--जोदगास का चौखला --गप्ट ७, घर ३०, जन- 
सस्या १६० दे । 


११--सेराड़ू का चोसपला-भाच १४, घर ७६, जन- 
सय्या ३०४ दै। 


२०--प्रतापगढ का चौयला -गाव ६, घर ८८, अन- 
सरया ११६ है । हु 


१३-कणजार्डा चौकी को चौसपला -- 


मण्डल्ों की ग्रह-संख्या 


/ मेवाड़ मराडल 
पानत मेवाड़ 











सृह-संस्या.. गोत्र, अवर्टक [गृह-संख्या. गसौन्न, अवर्टंक 
उदयपुर स्टेट (२) तीतरडो 
हा उज १८ गोतम, उपाध्याय 
इयर १ बत्स गरड़ा 
२ कश्यप, पाठक 
० पल, «0 रा ६ 
३ कश्यप, जोशी योग १६ 
है के 
१ कश्यप, उपाध्याय | (४६) नाइ 
४ भारद्वाज, भट्ट ७ चन्द्रात्रेय, व्यास 
9 चन्द्रात्रेय, जोशी ९१ चत्स) जोशी 
१ चअन्द्राज्रेय, व्वास | योग ८ 
७ कॉडिन्य, जिवेदी | (४) चीकलबास 
चर ३ क् 
00% 4060 १ चनर्द्वात्रेय, व्यास 
७ चत्स, व्यास (५) गादालों 
९* बत्स, उपाध्याय हर भारद्वाज,मद्ट 
। ४ गोतम, उपाध्याय ४५ कोरिडस्य, जिवेदी 
१ वसिष्ठ, आचार्य १ कश्यप, उपाध्याय 
कस वजनी नि जनन अजओ 
कक योग डे८ 


( १०५ ) 


खूहन्सेरया गोक्र अवदक 


(६) सागवा 
» शारिडर्य, छिचेद्दो 
आसगणा 
२ कश्यप, उपाध्याय 
वीजणवास 
१ कौशणिडन्य, जियेदी 
क्रणपुर 
१४ चअन्ठ्जेय, च्यास 
(१०) फाचर 
३ बत्स, जोशों 
(११) खेडो 
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(१३) नावद्वारा 
४ घत्स, उपाध्याय 
(7४) भटेघर 
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१ कोरिडस्य, जिचेदो 
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(१६) घममाणिया 

२ कौरिडन्य, त्रिवेदी 
(१७) दुदारया 

१ चअन्द्रानेय, व्यास 
(5) इस्टाली 

३ कौरणिडन्य, तिषेदी 

२ ऊश्यप उपाध्याय 

१ चन्द्रात्रिय, व्यास 
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१ चत्स, जोशी गजल 


५ तन ग़ मर 
(२४) नंगावलो योग 


२ चन्द्रात्रेय, जोशी | (३०) वूड्ल 
१ कश्यप, जोशी १ चअन्द्रात्रेय, व्यास 


अं 








योग 5 (३१) लालपुरा 
९ कश्यप, उपाध्याय 
(२६) भादसोड़ा (३२) चायंदा 
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(२७) धीरोली १ चन्द्रात्रेय, जोशी 
हे पल 
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१३ चअन्‍्द्वात्रेय, व्यास 
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८ कश्यप, उपाध्याय 
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१ कश्यप, उपाध्याय 
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(६६) जोदणास 
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३ कोरिडन्य, जिचेदी 
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(७१) तलारी 
४५ कश्यप, जोशी 


१ चसिष्ठ, श्राचार्य 
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(७५) करेंदा 
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(७६) ढाकणों 

१ चन्द्रात्रेय, व्यास 
४०) भींचोर 

४ कौशिडन्य, चिदेदी 
(८१) तेजपुर 

२ चन्‍्द्रात्रेय, व्यास 

१ भरद्वाज, भट्ट 

१ शाणिडल्य, जिवेदीः 


डे कीरिडन्य, ज्ियेदरो योग 3 


(७४) कालसा ऊफाखेड़ा 


१ खन्‍्ठाबेय, व्यास 


(७४) घनोरा 


७ आलस्पायान, जोश] 


(:४) सादोला 

५ कश्यप, जोशी 
(७६) बबोरो 

१३ अन्द्रात्रेय, व्यास 
(७७) वबधोरा 

१ गोतम, भट्ट 
(७) सावड़ी 


७ बन्द्रात्रेय, व्यास 
१ कौरिडन्य, जिचेदों 
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(८०) नन्दबास 

६ कश्यप, जोशी 

१ बशिष्ट, आचार्य 
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१५ चन्द्राचरेय, व्यास 
(७) अनोमपुरा 

२ चरुद्वात्रेय, व्यास 
८५) चेग्‌ 

हे आलगस्यायन, ज्ञोशी 
(८६) मंडावदा 

१ भारद्वाज, भट्ट 

१ चअन्‍्ट्वात्रेय, व्यास 
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(८७) धाँगड़मऊ ६ भरद्वाज, डिवेदों 
१ कोरिडन्य, त्रिवेदो १ चन्द्रात्रेय, जोशी 
(८८) खुमाणगंज १ चअन्‍्द्रात्रेय, व्यास 
१ भारद्वाज: भट्ट २ कश्यप, भट्ट 
(८६) डछेण बड़ी ९ भारद्वाज, भट्ट 
हे 2 2 तक 4 
१६ भारद्वाज. छिचेदी 2 कोरिडन्य, चिवेदी 
र्‌ न्द्रातिय, व्या हा 
चन्द्रात्रेय, व्यास | जम २१ 
योग शृ८ 
थे कि (६६) प्रतापगढ़ 
कः लक ४ 
(६०) ड्थेण हक गज 8 कश्यप, उपाध्याय 
१) पलखिया ४ चअन्द्रात्रेय, जिवेदी 
रु र्‌ घखन्‍्द्राज्नय, व्यास घर चसिष्ठ, आनचार्य 
रद 
योग १५२ * भारद्वाज, भट्ट 
जोशी 
(६२) बनेडिया £्‌ आलस्‍्बावन: 
भर के ५२७ हक, 
(६३) भेखसरोड्गड़ योग १४ 


६ गोतम, भट्ट 
(६४) सलोदा 

१ चसिष्ठ, आचाय॑ 

प्रतापगढ़ स्टेट 
(६५) देवलिया 


(६७) खुहागपुरो 


२ कश्यप, गामीठ 
१ कश्यप, योहरा 
१ कश्यप, उपाध्याय 
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आ्यूह्ट-सरया गो) अवटक | गृह-्सरया. गोल अचदक 


(६८). कछीदया शाहपुरा (स्टेट) 
२ च्वन्ठाबैय, व्यास १ अन्द्रश्िय, व्यास 
हा १०४) नवाच (प्रा अजमेर 
(६६) अरणोद (०४) २ कौरिडन्य, को 
3 गोतम, भद्द 2 
(१००) भातला स्ाएलयर स्टट 
१ आलम्बायन भट्ट | (१०४) अठाना 
१ भीतम, भट्ट ४ चन्एान्रेय, भट्ट 


हि १ फकोशिडन्य, नियेदी 
२ पराशर पराशरो 200300233% 


२ कश्यप, उपाध्याय | योग ४ 








कम ७. (१०६) मझुवासेदा हे 
४ कश्यप, जोशों 
(0०९) कलया (डोक) १ कौंणिडन्य, भिवेदी 
१६ चन्द्रान्रेय, जोशी १ चन्द्रात्रेय, जोशी 
४ चत्स, जोशी ८ 
ऊछ गौतम, भट्ट योग ६ 
६ घसिष्ट, आच्प ५ 
२ कश्यप, जोशी इन्द्‌र स्टर 
४ भारद्वाज, भट्ट (१०७) कज्ञाडो 
१ गास्ये, घऑ कश्यप, जोशी 
४ घखन्द्रात्ैय, ब्यास 
का ५ कीरिडन्य,जिचेद 
(१०२) लिशदेदा (टॉक) ३ चसिष्ट, आधार्य 


४ शौतम मद योग २१ 
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(१०८०) चौकड़ी (१११) लोह्वारिया 
१ चन्द्रात्रेय, व्यांस ८ भारद्वाज, डिवेदो: 
(१०६) मंधाई ५ भारद्वाज, भट्ट 
३ पाराशर भोग हु 
प्रान्त वागड 
(११०) चागीधोरा २) वणकोडा 
७ कश्यप, जोशी २ भारद्वाज, दविवेदीः 
२ चन्द्रात्रेय, व्यास १ बत्स, जोशी 
१ चन्द्राब्ेय, भट्ट योग ३. 
पक बुत जोशो (११३) ठाकरडा 
योग १२ भारद्वाज, डिवेदी 
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है « चसिष्ठ- आचाय 
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२ चअान्द्ात्रेय, व्यास 
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सकल (१८) खानपुर/ (कोटा) 
योग हे २ कश्यप, जोशी 
(६) द्विम्मतगाद १ चत्स, जोशी 
४२ चन्‍्द्रात्रेय, भ्यास थोग ३ 
३ गौतम, भट्ट 
१ चत्स, जोशी (१६) जगपुरा 
२ कश्यप, जोशी १ कश्यप, जोशो 
तः (२०) खुन्दारा 
योग छ ३ भारद्वाज, भद्द 
(१०) कट 48 का खेढ़ा २ कश्यप, जोशी 
२ गौतम, उपाध्याय है: बन्‍्ठामैय+ ८ 
(११) देमड़ो ब्रेय, व्यास 
१ शौतम, भट्ट योग ७ 
(१२) परगारियों (२१) भानपुरा (इ० स्टैट ) 


१ चअन्द्राजेय, जोशी ३ वसिष्ठ, भट्ट 


घ्द 


( ११७ ) 
गुह-संस्या. गोत्र, अचटंक | गुह-संख्या.. गोत्र, अवर्टक 


(२२) हरणावदा (ग्वा० स्टेट) | (३२) हतोशया 


१ आचार्य, चसिष्ठ २ कोशिडन्य, त्रियेदी 
(२२) सातलखेड़ी (२३) गुनाई 
२ कश्यप, जोशी ४ पाराशर, पाराशरी 


१ चन्द्रात्रेय, जोशी | (४४०) हताई 
(५४) खुजानपुरा १ कोरिडन्य, जिवेदी 
६ गोतम, भट्ट (२५) आंकुली 
४२ भारद्वाज, द्विवेदी हि चन्द्रान्रेय, व्यास 
१ कौरिडन्य, त्रिवेदो | (२४ उज्जेन (ग्वालियर स्टेट) 





७५ १ चत्स, जोशी 
योग & ३७) गरोठ (३० स्टेट) 
(१५५) मालासेरी १ चन्‍न्द्रान्रेय, जोशी 
१ चन्‍न्द्रात्रेय, व्यास | रेम) जीरापुर (इईं० स्टेट) 
(२६) अणसर ३ चअन्‍न्द्रात्रेय, जोशी 
१ वसिष्ठ, आचार्य , ३०४ भारद्वाज, भट्ट 
(२७) सेमरोल १ चअन्‍्द्रात्रेय, व्यास 
४ भारद्वाज, भट्ट २ कोरिडन्य त्रिवेदी 
(२८) राष्यों १ कश्यप, जोशी 
१ भारद्वाज, भट्ट १ भारदाज़, भट्ट 
(५६) दाणयाखेड़ी न व 
योग ११ 


१ कोरिडन्य, बिवेदी 
(३०) डाबला 

२ कौरिडन्य त्िचेदी 
(३१) भामखेड़ीं प्ले 

२ कोरिडन्य, जिवेदी।| योग ४ 


(३६) बकाणी ( कोटा स्टेट ) 
३ चअन्‍्द्रात्रेय, व्यास 
१ कोरिडन्य, बोहरा 





( ११५ ) 


मृहनसद्या.. रोज अऋअवटक शुह सरया. सोक्र अवदक 

(४०) देवली ( शाहजद्दोपुर ) | (५३) कचोव्या (खिलचीएर ) 
२ कश्यप, पुरोहित २ शोतम, उपाध्याय 

(४१) ब(राही (शाहजहापुर ) १ बसिए, आचार्य 
४ बसिछ, आचार्य +- 
टप गा 

(४२) नौसान्या (शाहजदापुर) योग है 
१ गौतम, उपाध्याय 





३--मसालवा-मण्डल ( शुजआालघुर-मण्डल ) 


मृह-सख्या गोज़, अवटक | सुइ-सरया. गोज अवदक 


(१) पोलायमखुर्द (५) कानवन ( घार ) 
(शादजदोंपुर) १ आरद्वाज, गार्गी 
१ चत्स सद् १ कश्यप जोशी) 
१६ शेष २१ शेष 
_ बोग १७ योग हे 
दि (६) चरणासा 
(६९) जरुखी १ भारहाज) दिवेदी 
१ बत्स, जोशी (७) बरेढा 
(३) जलोद ( घार ) २ कश्यप, जोशी 


(८) आकोदिया मण्डी 


भारद्वाज्ञ, द्विवेदों 
है. मारदाज, डिदेद ५. गौतम, मानावत 
१ शेष 


(४) केखूर 50 2 
१ चान्दायण, भद्टध योग दे 


( ११६ ) 


गुह-संख्या गोश्न, अवर्ंक 


(६) सारंगपुर ( रचा० ) 
२ वसिष्ट, पाणडेय 
२ शेष 


सिरत्यरम0मयनाभभक् दर ७५तना७>कम््ाामथमम, 


योग ७ 


(१०) नरसिहगढ़ 
३ कश्यप, जोशी 


(११) श॒ज्ञालपुर 

१९ चान्द्रायण, भट्ट 

१० भारद्वाज, भट्ट 
ओर ट्विवेदी 

४ गोतम, भट्ट 

३ कश्यफ, जोशी 
ओर उपाध्याय 

१ चत्स, जोशों 


योग ३० 

(१२) शाहजहांपुर 
१ चलिष्ठ, पाण्डेय 
३ भारद्वाज, द्विवेदी 


अवलननरक-न»थकन- मनन. सडाग+--#रन८न मय 


योग ४ 
(१३) फुलोन 


जम व 
(१४) खेड़ीनगर 
डर 





दर 


ग्ृह-संख्या गोन्न, अवर्टंक 
(१४) अमलावती 
हक 


(१६) कड़चाला 
(१७) कैयड़ा खेढ़ो 
१ पर 
चारवा 

डक 2 4337 टॉटआर 
कुड़लासा 

१ 

इकलेरा बढ़ा 

३ भारद्वाज, द्विवेदी 
नवाखेड़ा 

२ भारद्दाज- द्विवेदी 
खोकरा 


(१८) 
(१६) 


बन 


(२३) लखुड़िया माताजी 
(४४) ढावचला (घार) 
हि 


(२५) रामगढ़ (राजगढ़) 
२ कश्यप, जोशी 
१ शेष 


_>सलसनरननननमल बन 


यांग ३ 


( १९७ ) 


गृह-सख्या. गोत्र, अवटक | यूह-सग्या. गो, अवटक 
(२६) जामनेर (३८) केथलाय 
+ कश्यप, जोशी ५ 
(२७) सिलादो (३६) मेंसरोद 
१ न 
(२८) लो (४०) चोलाई 
र्‌ 
(३६) (४१) पौपलोदा 
4 
(३०) सकेकी 
लि (2२) यानूखेड्ी 
(३१) मोड १ 
इ३ (४३) पिद्ुड्ोद 
(३२) कमल्यासेडी र 
१ (४४) मरनावदा 
(१३२) सिमरोल श्‌ 


छ 
(६४) मखावदा 


5. र 
(३५) निररलो 
५ 


(३६) बौरसाली 
5 के 

३७) पलसायद 
१ 


(४५) तराना 
रे 


(४६) घीोसनसोेशा 
रू 


(४७) जमोनिया 


(४८) चातणगाय 


घ 


( ११८ ) 


शुद्द-संख्या गोत्र, अवर्टक 
(४६) डोकरमगांव 

१ च्ान्द्रायरु 

१ शेष 
योग 
(५०) कलमी 

१ चान्द्रायण 
(५१) खाचरोद 

२ गोतम, भट्ट 


४ शेष 
योग ८५ 
(५२५) नलखेड़ा 
१५ चसिष्ठ 
(४३) केखूर 
१ चान्द्रायण, भरद् 
(४४) गोलूबवा 


(५५) पलवाड़ा (घार) 
१ चत्स, जोशी 


ः मौत्र, अवर्टक 


(५७) बामनदा 
१ चान्द्रायण, भद्द 
(५८) खोरिया 
१... 
(५६) लखंडालिय। 
है? 7 हे: 7ड 
(६०) जावर 
७. 
(६१) को 
(६२) राजगढ़ 
है" २5 
(६४) उज्जेन 
(६७४) कालापानीपनमण्डी 
( ग्वालियर ) 
र्‌ 
ः पोलाय 
४३ वसििष्ठ 
१७ शेष 


2 ज->->म्>म«मममम«भ भामा+ममर समाज 


१२ चान्द्रायण, उपाध्याय।| योग २० 


४8 शेष 
इम-पमभाममकवक्रकाओं -०-ननननाग-मतयानम 
योग ४ 
(४६) मनासा 

१4 कल 


(६६) आनन्द गाँव 
३ गोतम 
३ चन्द्रायण 


जि खिख आस) 


योग ५ 


( ११६ ) 


शृह सख्या सोक्र, अवदक 
(६७) आकोडिया गाव 
द्‌ 


(६८०) जंबूसर (भोपाल) 
४ गौतम, मुखिया 


गृह-सख्या. गोऊ अवदक 
(६६) चछड़ाचद 
टप 


नर न>, 


४--मा रवाड़-मसणडल 

गृह-सरया. गात्र, अवटक गृह-सरया गोक अवटक 
(१) लाया (८5) चीसलपुर 

घर अं २ कौशिक, जोशो 
(२) भावी (६) जसपालों 

४ कश्यप, उपाध्याय 3 4 रब 

३ कोशिक, जोशी ९ अफडिप्य, पुरोदित 
हि कट 2 १ कौरिडन्य, तियेदी 
योग ७ योग, ३ 
(४) जयदी (९०) बुचकला 

३ कौशिक जोशी ३ चसिष्ठ, आचार्य 
(५) छाडवास (११) चबणार 

१ कश्यप, उपाध्याय १ गाय, कटार्या 
(६) चोज्पुर (१२) श्रेखाया 

६ कोशिक, जोशों २ कौशिक, जोशी 
(०) सदयपरा 


+ कौशिक, जोशी 


(१३) मामावस 
१ कोशिक, जोश 


( १६० ) 
ग्रह-संज्या गोत्र, अवर्टक गृह-संख्या. गोक्र अ्रवर्टक 
२ आंगिरस, द (२१) मुण्डावा 





१ बत्स, बोहरा २ पराशर, कराठ 
योग ४७ (२२) रायपुर 
5 +गेशौी 
(१४) सियाट हल 
# 74 ह 
२ बत्स, बोहरा हि हक टोन 
१ भारहाज, भरडारी है कह 2822 
सा ककओ हक १ आंगरिस, पतल्नौवाल 
योग ३ १ गोतम, पारीख 
१५) पाचुण्डा कासव कप 
( मिल हे योग १४ 
२ आंगिरस, पह्नोचाल 
(१६) बगड़ी (२३) बौजोबा 
हे भारद्वाज, भण्डारो ६ वत्स, बोहरा 
(१७) डदेका ४ आलमस्वायन+ 





४ कौरिडन्य, व्यास --- उपाध्याय 
२ शारिडल्य, शिलोड़ा हिल 
हे आंगिरस, पन्चोवाल (२४७) रावतमाला 


योग ८ १ बत्स; वोहरा 

(१६७) मोहरा १ आंगिरस, पल्लीवाल 
५ कोशिक, जोशी योग २ 

(२०) ककिन्द्‌ (२५) लोटबियाणा 
१ गोतम, पारीख १ कोरिडन्य, त्िवेदी 
* शारिडल्य, शिलोड़ 


(२६) नीमेहड़ा 


योग ४ ह ४ चसिष्ठ, आचार्य 


( १२१ ) 


शभृह-सरवा गोद अवदक 
(२७) स्थावा 
१ बत्स, जोशो 


(२८) बोराब 


१ आगिरस, ह 


(२६) श्रीनाल (हाड्रोती) 


२ शाणिडल्य, बोदरा 


(३०) जावरा (जावरा स्टेट 
१ कौणिडन्य, भियेदी 


(३१) बण्तगढ 


१ शार््य, कटारिया 


(३२) खसाडिया 


१० कश्यप, उपाध्याय 








गृद सरया. गोन्र, अवटक 


१ बआान्द्रायण जिवेदी 
भट्ट 
१ आगिरस, पल्नौवाल 


थोग ४ 
(३४७) खेड 
१ कश्यप, उपध्याय 


)| (१५४) नारायण गांव 


१ गारग्य, कटारिया 
१ आगिरस,) पल्नञीवाल' 





योग २ 


(३६) बेला 
१ चत्स, बोहरा 


४ कौरिडन्य, व्यास | (२७) कारेगाव 
४ आगिरस, पल्लीच २ कोशिडन्य, जिचेदो 
४ शाणिडट्य, शिलोडा| (३८) कानशाय 
१ बसिष्ठ, आचार्य १ चान्द्रायण, त्रियेदी भट्ट 
१ गौतम, पारीग्व (३६) आह्लेगांध 
१ शार््य, कटारियां २ चसिष्ठ, आचार्य 
२ कौशिक, जोशी (४०) न्हावरा 
अत पर सउकक १ वसिष्ठ, आचार्य 
योग २६ (४१) आवला 
पन्त पूना १ कौशिक, जोशी 
(३३) मचर (४२) माॉडवगण 


२ गाग्य, कटारिया 


२१ ऋश्यप उपाध्याय 


(१ 


सृह-संस्या गोत्र, अवर्टक 


१ चसिएछ, आचार्य 
१ चत्स, बोहरा 


नचििजजजन तन 55 


योय ३ 





(४०३) वारामती 


पे 


न 


४) 
है. 


गृह-संख्या यात्र, अवर्धक 


(४८) पारनेर 
१ आंगिरस, पल्नीचाल 
कथ्यप, उपाध्याय 


योग २ 


र्‌ (2६) सॉंपा 


(४४) भन्दारा 
१ चान्द्रायण, त्िवेदी भर 
५4६४५) ढाकाला 
१ कोशिक, जोशी 
१ कौरिडन्य चित्रेदर 
योग २ 
(25) पून्ता 
१ चान्द्रायण, जियेदी भ 
नगर पान्त 


(४७) आवलकोरी 


५ शारिडल्य. पुष्कर णा 


पुराहित 
९१ पाराशर, कन> 
चसिष्ठ, आशज्ाय 
कोशिक, जोशो 


१ बसिट्ट, आचार 
९ घत्स, वाहरा 


योस # 
(५०) मांडवरगण (ऋतरावाद) 
? कोशिक, जोशी 
(५४१) सनीमगांध 
४३ कश्यप, उपाध्याय 


* आान्द्रायण. चिवेदी भट्ट 
१ कोशिडन्य लि 


अजिनिनानिनन न. समीन3ननन-मपनननानन»-न, 


जद कु 
योग २ 
(४४) काएी 
१ भारद्धाज, 


व्म्रियी 
रू क्री शिड्न्य, चिचेदी 


भगयडारी 
(४५) 


है रत) 


व्यक्तियों को इधर-उधर से चुला-चुलाकर अपना समाज बढ़ाने 
लगे | उस समय और मुख्यतः उन आपत्तियों के दिनों में 
पररुपर खान-पान में भेद-भाव तथा कन्याव्यवहार ५ 
रुकावट न होने के कारण घुल-मिल कर पएक्र जाति बना लेने 
में कोई बाघा डपस्थित नही हुई । यह आने-जाने का अवि- 
चिछिन्न व्यवद्दार चिक्मम संचत्‌ १०८० से लेकर १४०० तक 
वरावर बना रहा।,इस् प्रकार जो लोग शुजरात छोड़ कर 
अन्यान्य स्थानों में जा बसे ये या तो पहले के गांव के नाम क्‍ 
से या जाकर बसाये हुए यांव के नाम से अपनी जाति का. 
नाम धसिद्ध करने लगे और कभी २ अपमे चर्ग के घसिद्ध 
पुरुष के नाम को जातिनाम के खाथ जोड़ कर कहने लगे। 
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ऐसी ही ज्ञातियों में पक यह अआमेटा जाति भी है । 


बनेड़ा ( घानन्‍्त मेवाड़ ) में रामाजुज-संप्रदायीय 
राम-मंद्रि है, जिसके महन्त एक पतिप्ठित विद्दान्‌ हैं, 
जिनका नाम हरिरामाचार्यजी है। आपसे आमेदा जाति की 
उत्पत्ति के विषय में कुछ श्लोक प्रा दस्त-लिखित मुझे 
दिये, जिनके आदि-अन्त में “डचात्वा 'इसि श्री' आदि कुछ 
नहीं था, जिससे में यह नहीं जान सक्का कि ये कहां के हैं। 
आचार्यजी को भी इन के चिपय में कुछ मालूम नही हुआ । 
इनके विपय में 'नत्ु नत्च' के विचार तो विद्वान करते 
रहें. परन्तु आमेटा जाति की उत्पत्ति के विषय में चढ़वाओं 
की पोथी में फ्या है, यह मालूम करने के लिये श्लोक उपयोगी 
अवश्य हैं, इसलिये यहां उद्धृत किये जाते जन 
श्रीविष्णोर्नामिकमलाद ब्रह्मा जातो जगत्पति: | 
तस्माच॒ब्रह्मण॒: पुत्रो मरीचिमंनसो5मवत्‌ | 
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मरीचे कर्यप पृत्रस्तत्सुताइतसत्यकौ | 
खतो मे समता ज्ञेयस्तस्माद्‌ वेतत्वत सुत । 
सत्यावतारों गुणपान्‌ द्वितीयों बश्नूत्न पुत्र॒ खलु कश्यपस्थ ! 
सत्यश्रियाइलाल्यत इत्यतो5य श्रीलाइनाम्ना जगति असिद्ध । 

पण्णयत्यब्दसादहललीं श्रीलाटस्तप जाचरत | 
नैभिषेडनिमिषक्तत़े. समाधाय मनो.. हर) 
तप परप्रभायेण दुल्यतेजा रेत । 
हरे. ब्रसादतो दिव्य प्रभायमयिजग्मियान्‌ । 
ततश्च सरयूतीरें साऊेवस्थ समीपत | 
भूथ केनापि कामेन दुश्चर तप आचरत्‌। 
'भास्करोदयमेलायामैफ़दा से महामना । 
नित्यकर्माण्यनुष्ठातु. दर्भपुज्ज  समग्रहीत्‌ | 
स॒तेन दर्भपुज्तनेन विव्यप्रेरणया मुनि । 
तप प्रभायतरचके... मुनिषुत्रास्त्रयोदश । 
तेया नामानि गोत्राणि प्रिमिन्नानि तिधाय स | 
सर्गरइत्तये सर्वानादिशत्तपता बर | 
नामानि तेपा स्ोनाणा पश्रयोदश पुरातिद । 
आाहुस्तानि निदिश्यन्ते तीनयोप द्विजोत्तम | 
शाप्टिल्य-फडिडन्य-बसिप्ठ-कर्यपा- 

र्चन्द्रायण कौशिकपत्सगीतमा 
गाग्यों भरद्वाजपराशरी चा-| 
सम्बायनरचाद्नि स्सस्त्रयोदश || 


